श्री सहजानन्द शास्त्रमांला के सरतक महानुभाव-- 
(१) श्रीमान्‌ ला० महावीर प्रसाद जी जैन, वैंकर्स, सदर मेरठ, सरक्षक; श्रध्यक्ष एव 
” प्रधान दस्टी 
(२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, प्रमंपत्नी श्री ला० महावीर प्रसाद जी जैन बैंकर्स, 
की | न सदर मेरठ, सरक्षिका 

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवतेक महानुभाव--- 


१ »  श्रीमान्‌ लाला लालचन्द जी जैन सर्राफ सहारनपुर 
२ ७». सेठ भवरीलाल जी ज॑न पाण्डया ु भूमरीतिलैया 
रे ए कृप्णचर्द जी रईस देरहादून 
४, सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्डया भुमरीतिलैया 
4 १) श्रीमती सोवती देवी जैन गिरीडीह 
६». मित्रसन नाहरनिंह जी जैन मुजफ्फरनगर 
७ , प्रेमचन्द श्रोमप्रकाश जी जैन प्रेमपुरी मेरठ 
८. »  सलेकचन्द लालचन्द जी जैन मुजफ्फरनगर 
६ , . दीपचन्द जी जैन रईस देहरादन 
१०.» वाझुमल प्रेमचन्द जी जैन मसूरी 
११ ५ वावूराम मुरारीताल जी जन ज्वालापुर 
१९५». केवलराम उप्रसन जी जन जगाधरी 
१३». गदामल दगहू शाह जी जन मनावद 
१४.» मुकुन्दलाल गुलशनराय जी जैन नई मण्डी मुजफ्फरनगर 
१५५ » श्रीमती घर्मपत्नी वा० कैलाशचन्द जी जैन देहरादून 
१६ ». जयकुमार वीरसन जी जैन सर्राफे सदर मेरठ 
१७ ४ मंत्री दिगम्बर जैन समाज ख़ण्डवा 
१८.» वावूराम भकलइूअसाद जी जैन ञ तिस्ता 
१९६ ५. विशालचन्द जी जैन रईस सहारनपुर 
शक हरीचन्द-ज्योति- प्रसाद-जी जैन भ्रोवरसियर इटावा 
२१५ » सौं० प्रेम देवीशाह सु० बा० फतहलाल जी जैन सधी. जयपुर 
२२९» गत्राणी दिगम्बर जैन महिला समाज खण्डवा 
२३» सॉगरमल जी जैन पाण्डया.. गिरीडीह 
२४.» गिरघारीलाल चिरज्जीलाल जी जन गिरीडीह 
२५». टाघेलाल कालूराम जी जैन मोदी ग्रिरीडीह 
२६. ४. शलचन्द वैजनाथ जी जैन नई मण्डी 3 
२७ »  सैंखबीरसिंह हेमचन्द जी जन सर्रफ व 
एव... ४». गोऊुलचन्द हरकचन्द जीं“जैनगोघार लालगोला 
२६ दीपचन्द जी जैत सुपररिल्‍्टेस्डेण्ट'इ“जीनियर कान3९ 
पर झागरा» 


मत्री दि० जैन समाज-माई की मण्डी: | 


हक 
५५ 


३१ श्रोमान लाल सचालिका दि० जैन महिला मण्डल नमकेकी मण्डी'  ओगरां 


3२१. ,॥ नेभिचन्द जी जैन रूडकी प्रेस ... हँडकी 
१३ ,, , भव्वनलाल शिवंप्रशाद जी जैन चिलकाना वाले. सैहारंनंपुर 
३४. ,, रोशनलाल के ० सी० जैन सहारनपुर 
३४५. ,, मोल्हडमल श्रीपाल जी जैन जैन वेस्ट सहारनपुर 
३६ शीतलप्रशाद जी जैन । सदर मे रंठ 
३७ पा बनवारीलाल निरज्ज्जनलाल जी जैन “शिमला 
| ४... ६83 जीतमलइब्रक॒मार जी जन छाबडा भ्रूम्रीतिलेया 
रंघ. ,, ४9 इन्द्रजीत जी जैन.वकील स्वरूप नगर , * कानपुर 
४०. ,, ४४ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन बडजात्या “जयपुर 
४१ ,, ४४ दयाराम जी जैन आर ए डी श्रो. सदर मेरठ 
४२ हर &8 मुन्नालाल़ यादवराम जी जैन सदर मेरठ 
३... + -- जिनेश्वरप्रसाद भ्रभिनन्दर्नकुमार जी जैन संर्दर मेरठ 
४४ ». + जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन शिमला 


मु नोट---जिन नामोके पहिले #ऐसा चिन्ह नंगा है उंन महानुभावोकी स्वीकृत 
सदस्यताके कुछ रुपये आये हैँ, शेष प्राने है। तथा जिंनके पहिले +ऐस्ता चिन्ह लगा 
है .उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया अ्रभी तक कुछ नही आया सभी बाकी है / 

हि ४ (3 ५” 


आसुख गज 


बा 


तत्त्वा्थंसूत्र (मोक्षशास्त्र) की गन्धहस्तिमहाभाष्य त्ामक टीका क्रनेक्रे 
प्रारम्भमे मोक्षमार्गके नेना श्राप्तकको बदन करनेके प्रसज्भको व्याख्यामे स्वंप्र यम-श्री 
ताकिकश्षिरोमरिस समस्तभद्वाचा्यने ये आप्न स॒र्वेज्ञ ही क्यों बदन करनेके योग्य है, इसः 
पर मीमाँसा (सयुक्तिकविचारणा) की | किसीके पास देव आते हैं, कोई आकादमे चलते- 
हैं, किसीपर चमर ढुलते है, इन कारणोसे वे भ्मप्त नही हैं, पूज्य नही-हैं-। »यें बातें 
तो मायावी पुरुषोमे भी समव हो सकती हैं । समारी-देवोमे सभव होनेसे दिव्यः शरीर 
भी पृज्यत्वका हेतु नहीं है.। तीथप्रद्ा। भी अनेकोने की है, उनमे"परस्पर विरोध भी- 
है श्रत तीर्थप्रवचन सबकी शआराप्तताका हेतु नही बन सकता, किन्तु जिसके परस्पर- 
विरुद्ध वचन नहीं हो, युक्तिशास्त्रसे श्रविरुद्ध वचन हो, प्रमाणसे प्रसिद्ध व श्रवाघित 
वचन हो वही' निर्दोष हो सकता है। इस चर्चापर वस्तुस्वरूपके अभिभत्त'पर पाण्डि- 
त्यपूर्ण समुक्तिक विचार किया गया है! जैसे' किन्ही दार्श निकोका सिद्धान्त: है कि तत्त्व 
एकांन्तते“ भांवस्वरूप है किसी भी प्रकार भ्रभावस्वरूप नहीं है । इस सम्बन्धमे धक्षि्र- 
रूपमे यह जानकारी दीं है कि यदि कीई पदार्थ सर्वेथा भावरुप है तो कोई भी. पदार्थ 
सर्वे पदार्थोके सदृुभावरूप हो जायगा तब दव्य क्षेत्र कालभावकी कुछ भी व्यवस्था नहीं 
हो सकती भावेकास्तकोंअनेक विधियोंसे श्रनेक दोष दूषित दर्शाया है। किन्‍्ही दा: 
निकोका अभिमत है, ,किन्ही दांशनिकीका मन्तव्य हैं कि तत्त्व श्रभावस्परूप ही है इस' 


विपयमे वताया गया है कि पदार्थ यदि श्रभावेकान्तमय है तो ज्ञान, वाक्य प्रमाण 
भ्रादि कुछ भी न रहा फिर ?द्ध ही क्या किया जा सकेगा ? यों पदार्थ ने केवल भाव 
स्वरूप ही है श्रौर न केवल अभावस्वरूप ही है किन्तु प्रत्येक पदार्थ स्व द्रव्य क्षेत्रकाल 
भाव भावस्वरूप है भर हर द्रव्य क्षेत्रकाल भावसे झभावस्वरूप है | तथा दोनों स्व- 
रूपोको एक साथ कहा जाना अश्य्त्र होनेसे श्रवक्तव्यस्वन्प है | यो तीन स्व्तन्त्र धर्म 
सिद्ध होनेपर इनके द्विसयोगी तीन भज्भ और त्रिसयोगी एक भडु भौर सिद्ध होता है। 
यो सप्तभज्भोमे भावस्वरूप वे श्रभावस्वरुपका वर्णन करके सम्यक प्रकाद्य दिया है । 
पूर्वोक्त स्याह्गाद विधिसे निम्नाड्ित इन सब विपयेोकि सम्वन्धमे भी यथार्थ 
प्रकाश दिया गया है (१) पदार्थ एक है या अनेक हैं, (२) वस्तु भ्रद्व॑तरूप है या द्व्त 
रूप भर्थात्‌ एकान्त' सभी क्षय सर्वथा यृथक युवक हैं, (३) वस्तु निय है या ग्नित्य, 
(४) वस्तु वक्तव्य है या अवक्तव्य, (५) कार्य कारणमे, गुण गुणीमे, सामान्य सामा- 
न्यवानूमे मिन्नता है या अभिन्नता है, (६) धर्म घर्मीकी सिद्धि आपेक्षिक है या अना- 
पेक्षिक है, (७) कया हेतुसे ही सव कुछ सिद्ध होता है या भ्ागमसे ही सव कुछ सिद्ध 
होता है (८) क्या प्रतिभासमात्र भ्रन्तरद्ध भ्रथ ही है या वहिरज्ञ प्रमेय पदार्थ ही हैं, 
(६) क्या भाग्यसे ही अ्रथ॑सिद्धि है या पुरुषार्थये ही भ्र्थसिद्धि है (१०) कया अन्य 
प्राणियोमे दु खके उत्पादसे पाप बेंधता है, (११) क्यः अन्य प्राणियोमे सुखका उत्ताद 
होनेसे पुण्य बधता है, (१२) वया स्वयके क्लेश्षसे पुण्य बैधता है ? (१३) क्‍या 
स्वयके सुखसे पाप बँधता है, (१४) क्या श्रज्ञानसे याने ज्ञानकी कमीसे वन्ध ही होता 
है, (१५) कया अल्प ज्ञानसे मोक्ष होता है ? उक्त सभी विषयोकी समुक्तिक मौमासा 
करके स्याद्ाद विधिसे सभी विपयोका यथार्थ परिचय कराया गया है, जिसका भ्रत्ति 
सेंक्षेपमे वर्शन किया जाय नो वह भी बहुत भ्रधिक विवरण हो जाता है। इस सबका 
पाठकगण स्वय इन प्रवचनोका अध्ययन करके परिज्ञान करें। भन्तमे वस्तुस्वसूपको 
सिद्ध करने वाले तत्त्वज्ञानकी प्रमाणरूपता व स्याद्गाद नयसस्कृता व तत्त्वज्ञानका 
फल, स्थाद्ादका विवरण, केवल प्रत्यक्ष परोक्षके अन्तमे स्याद्रादकी_केवल ज्ञानवत् 
सर्वसन्‍्वप्रकाश्षकताका वर्णन करके वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेष्टाको ही प्राप्त होना सिद्ध 
किया है तथा आत्मकल्याणार्थी पुरुषोको सम्यक उपदेश श्ौर मिथ्यौपदेशेकी विशेष , 
जानकारी हो एतदर्थ इस भ्राप्तमीमासाको रचनेका झ्ादय तार्किक घुडामणि शी 
समन्तभद्राचार्यने बतांया है । | हर 
इस महान ग्रन्थके गृढतम महत्त्वों सरलतासे सर्वसाधारणोपयोगी प्रवचन 
द्वारा प्रकट करना अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ, पुज्य श्री १०५ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी - 
जी महाराजके प्रकाण्ड पाण्डित्यका सुमधुर फल है जिसे जेन मीमासकोकी ज्च्चतम , 
कोटिमे विराजमान करनेका महाराजश्रीने प्रयास किया है। आशा है जैन समाज ही 
नही, विश्व समाज इस प्रयाससे लाभान्वित होगा । ॥ | 
साहित्य प्रेस, तत्त्वज्ञान-प्रभावित 


सहारनपुर व्याकरण्रत्न काशीराम शर्मा पूफुल्लित' 


खपपमसीसाया प्रवचन 
[ भाग ११, १२ 


ण़्वक्ता 
अ्व्यात्मयोगी न्‍्यायती्थे पूज्य श्री १०१ क्षुल्ल्क 


श मनोहर ज॑ बर्श 'सहजानग्ड जा महाराज 
७ 


देव।देव« शिद्विब्चेद्ेव "रुपत कथस्‌ । 
देवतद चेदनिर्मोक्ष' पौरप निष्फल भवेत्‌ || ८८ ॥ 


का क तत्त्वमे सम्बन्धित अर्थ सिद्धि विषयक साध्रनोमे ढाशेनिक्के 
अभिमत--श्राप्तमीमासामे यह ८ वाँ परिच्छेद प्रारम्भ हो रहा है इससे पहिले 
ज्ञापक तत््वोका वर्शान किया । उपायभूत तत्त्व दो प्रकारके होते हैं एक ज्ञापक और 
दूसरा कारक । ज्ञापकका अश्रर्थ है जो ज्ञान कराये अर्थका प्रकाश कराये | सो ज्ञापक 
तत्त्व प्रमाण और नयमे वर्णित किया गया था। किस प्रकारसे वस्तु स्वरूप जाना 
जाता है और उसमे अनेक दार्ण निक किरा किस प्रकारमे विवाद्व उत्पन्न करते हैं यह 
सव वर्शान हो चुका । ऊब वारक तत्त्वकी बात वह रहे हैं। कारक उपायतत्त्व याने 
कुछ भी कार्यवी सिद्धि करनी हो, अपने प्रयोजनकी सिद्धि किस उपायसे होती है उस 
उपाय तत्त्वका नाम है कारकतन्व । तो उपायतत्त्वमे अब कारक उपायतत्त्वका वर्णन 
किया जा रहा है। प्रणोोजनकी सिद्धिमे कुछ लोग मानते हैं कि समस्त कार्योकी सिद्धि 
देवसे होती है, जाहे वह कार्य दृट हो भ्थया अ्रहृप्ट हो, सभी कार्योका साधक भाग्य 
ही है । ऐसा मीमासकोका झ्र।ममत है कि बुद्ध कार्य तो अरद्ृष्ट होते है,--युक्ति- 
गम्य हैं। शौर कुछ वार हृष्ट होते हैं जो देखे जाते हैं, प्रयोगमे श्राते हैं । ऐसे समस्ते 
कार्योका साधन देव ही है। भौर, कुछ दाह निक कहते है कि समस्त कार्य पुरुषार्थसे 
ही सिद्ध होते है | क्षत्रियवादमे कर्म सिद्धान्त पृण्य पापका सिद्धान्त नही बन सकता 
है, क्योकि सर्व क्षणिक तत््त है । तो उसमे प्रयोजन किस तरह सिद्ध हो । तो उनका 
अभिमत है कि सारे प्रयोजन पुरुषार्थंसे सिद्ध होते है । तव कुछ लोग मानते है कि कुछ 
कार्य ऐसे हैं जो भाग्यसे हो बनते हैं और कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि पुरषार्यसे ही बनते 


२।॥ ध्रालमीमास/-अवकेत 


हूँ। यह दार्श,नेक भी मीमासक दर्शन मानने वानोम ही कोई एक प्रकार है प्रधवा 
वेभेषिक श्रादिक उनका पिद्धास्त है कि जीव स्यूय जाला है । उपमे कारण - भाप 
है, पुण्यकर्म है, घम है भौर ९ती वर्नरह जो की जाती है, जो उ्ादन क्या जाता 
है वह पुरुषार्थमे सिद्ध होता है । तो यो कोई दा निक कहते हैं कि प्रयोजनकी सिद्धि 
कुछ तो भाग्यसे होती है श्रीर कुछ पुरुषायमे ही होदी है । तो कुछ दार्शनिक ऐपा 
मानते हैं कि पदार्थकी सिद्धि फंसे होती है ? दोनों साधनोंगे एक साथ होती है इस 
कारशा वृष ग्रवक्तव्य है । यो ईव शोर परुपाध्शकों लेकर क्र किकलओरे ढाझ्ेदिशोक्े 
झभिमत प्रकट होते हैं। किसीने माना देवसे सिद्धि है, किसीने माना पुरुपार्थसे सिद्धि 
है, किसी ने साना कि कुछ देवसे झौर कुछ प्रुरुषाथंसे सिद्धि है तो किसीने माना कि 
वह सब झवक्ृव्य है । उसमे न देवकी वात कही जा सकती है ने पुरुपार्थ क्री बात कही 


जा सकती है । 


देवसे भ्र्थ सिद्धि होनेका एकानत्र माननेमे आ्राउत्तिका दिग्दशन---उत्त 
चार प्रकारोके अभिमतोके सम्बन्यमे म्रव ऋमश चर्णुने करते हैं। देखिये ” यदि यह 
कहा जाय कि देवये ही समस्त अ्योजनोकी सिद्धि होती है तव यहू वनलाओ कि दब 
जो स्वय बना है, भाग्यका निर्माण वह पुस्षफे व्यापारसे फिर कैसे सिद्ध होगा? जीव 
(०्य पापरूप आचरण करता है तो उसके खोटे भ्रौर भ्रच्छे भावरूप पुरुपार्थ होनेमे 
पुण्य पापरूप देवका बंध होता है । तो यदि गह ही एकान्त कर लिया जाय कि समस्त 
कार्य सिद्धि देवसे ही होती है तब यह वात नहीं बन सकती कि दैवनी पुरुषार्थमे सिद्धि 
होती हैं । किन्तु यह बात माननी पेगी झौर मानते भी हैं, अनेक लोग समभते भी 
हैं कि भाग्यका निर्माण पुरुषार्थते होता है खोटे भाव करनेसे पापका बच होता है, 
घुभभाव करनेसे पृण्यक्ा वध होता है। तो अच्छे बुरे भावोके रूप पुरुपार्थस देवक 
निर्माण हुआ करता है । तो श्रव यह बात सिद्ध ने की जा सकेगी क्योंकि दँवसे ही 
भ्र्थकी सिद्धि होती है ऐसा एकान्त मान लिया गया है। श्रौर यदि मानते हो ऐसा 
कि भारयकी पुरुषार्थसे सिद्धि हो जायगी तब श्रापका एकात तो ने रहा। जो यह 
सकलल्‍प आग्रह लेकर भले थे कि समस्त श्र्थोकी सिद्धि दैवसे ही होती है, लो भव यहाँ 
उस विचारको प्ररिवर्तित कर दिया कि यहाँ देवकी पुरुषार्थसे सिद्धि होना मान लेंगे । 


यो देंवसे ही श्र्थंकी सिद्धि है यह बात घटित नहीं होती । 


देवान्तरसे देष फ्री:मसिद्धि माननेपर मोक्षके भ्रमावका व धर्माचरणकी 
निष्फलताका प्रसद्भ--यदि देवेकान्तवादी यह कहे कि दँवकी भी सिद्ध श्रन्य दैवसे 
हो जाती है पुरुषार्थते नही होती याने जिस दैवसे आज प्रयोजनकी सिद्धि हो रही है 
वह दंव पुरुषायंसे न वना था किन्तु श्रन्य भाग्यसमे बना था श्रौर यो माननेत्र इंच 
झमिमतका विघात नही हाता कि समस्त भ्रयोंकी सिद्धि देवसे ही होती है। समाधान 


एकादश भांग श्लोक ८८ 


में कहते है कि यदि ऐसा माना जाय तो फिर मेक्ष कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 
भाग्यसे भाग्य बनते शा रहे है तो भाग्य भाग्य वनते ही चले जायेगे, मोक्ष क्या 
रहा ? जब मोक्ष कुछ न रहा तो मोलके लिए जो कुछ पृल्पार्यका उपदेश क्रिया गया 
टै नह निप्फल हो जायगा। यदि मोक्षके लिए उपदेश किया जाने वाला पुरपार्थ 
निप्फल हो जाय, ऐसा मान लिया जाग तब तो बर्मप्र्द्न। पद्धति कुछ भी न रहेगी । 
बिस लिए इतना तपण्चर्गा उतना, बानाजेन करता, त्पाग व रना, ठत्त्वचिस्तन करना 
+त्व भी फिर बया रहा * ना मोक्षका अभाव मान लेनेपर समस्त तीर्थ प्रद्धत्ति मिथ्या 
हो जायगी । फिर कुछ करनेकी वात ही नही रही, हित ही नही रहा । उपादेयको 
ग्रहण करे, हेयको छोड़े यह भेद भी कुछ नहीं रहा, वेधोंकि क्सि लिए करना, कुछ 
श्रेय है ही नहीं। तो मोक्षया श्रभाव ला नहीं माना जा सवता, लेकिन ऐसा एकान्त 
करनेपर भी समस्त शरबकी सिद्धि देवने होती है और यहाँ तक कि उस देवकी सिद्धि 
भी पूर्व देवसे होती है तो देंधसे दंवकी सिद्धि मान लिया जानेपर फिर तो बर्म सोक्ष 
ही न हो सकेगा | श्रौर जब मोलत्रा शभाव हो गया वो सोक्षके लिए पुस्पा्य ही क्या 
करना ? पुरुपार्थ समस्त निप्फ) हो जायेगे । 


मीक्षकी रिल्टि प्सम्परया पुरुषार्थये माननेपर दवेकात्त प्रतिमाका 
विघात--यदि यह वह देवैकान्तवादी कि कार्योकी सिद्धि दैवसे होती है मगर मोक्ष 
की सिद्धि दंउके क्षयसे हुआ करदी है शोर देवका क्षय पुरुपार्थसे होता है तो पुरुपार्थमे 
देवका क्षय होना मानगेपर ग्ोलकी प्रसिद्धि मराबर हो जाप्रगी, इस कारख पुम्पार्य 
निग्फल ने कहलावेगा पुर्पार्ध करने हा थोई प्रयोजन है, फा है कि पुरुपार्थने तो देव 
पा क्षय होगा भर दंवका क्षय होनेत मोक्षकी प्रसिद्धि दोगी । इसके समाधानमे कहते 
हैं कि यहू मान रेनिवर कि पुरुषार्व निष्कतव नहीं, पुर्पा्थसे भाग्यका क्षय होता है 
झौर भाग्यकेि क्षय होनेगे मोदी प्रसिद्नि दाती है, तो देवेकान्तकी प्रतिज्ञाका विधान 
हो जाता है । वात तो सद्री है दि पुर्षार्थसे कर्गवा क्रय होंता है । ज्ञानस्वभाव 
धात्मतत्वके इंच करतेश्य मरापु"पा्वने ही इस प्रल स्ट्भावमे रमणरूप गहान 
पुरपा्थसे टी देवा सम होता है पौर गोक्षकों प्राप्ति होती 8 । श्रत पुस्पार्थ निप्फ्ल 
गही होता, बात सही है शौर पर सास लेदा चाहिए । फिर दैवैफान्सका आग्रह क्‍यों 
प्रिया था रत है कि समर परोबरो री सिष्टि दैयसे ही #प्रा करती है । लो यहाँ तो 
पतला गान मोक्षताभरी दात पुरपायंगे सिद्ध तो गई । 


सोक्षकों सिद्धि परम्पवस्या दं।से माननेयर मोसरी साक्षात्॒मिद्धि 
पृरुषार्थने सिद्ध होडानेस दवफान्ताग हवा बिधात-- शद्वावार) बहता है किए 
भाई ! गोधया प्रास्णक्त पो एस्पापं है बह भी तो दैवडुत है । तो दवरुन पु०पार्थ 
में मोक्षरा फारण चना, प्र मीन पारग होने ते मीक्षकी सिद्धि _ वी परम्धरापे 


४] प्राप्ममीमासा-प्रवसन 


देखिये | मोल भी ज्ञो देंबफुस बप गया । ध्ममे प्रर्शारी ज्ञान गहाँई ? प्रनिता 
यह हैं कि समस्य अयो ही सिद्धि रेवसे सी होती # उप छ्रावेल दी गई ह + झात 
को सिद्धि ता दपसे ना < थी, इसी सिद्धि ना पुर्पाथ मे है। ता झा पग्चार्थ भी सो 
पवकृत टुआ । उसे सरहका रगलज्ार बार्य ये थो क्च पृत्था 4 भी हो जाउगा । जब 
प्रच्छ्े फमग उदय भाये तो बड़ा फ बान थी मत दि था ग्गे चोजज़ा वात पथ । 
है। तो यो मोक्ष भी परग्परामे प उ7त्तयी हप्य, उसमे द्र्न्‍्नात विधात् उहों 
हीता । इसके परमाधानगे ऊरव है कि तब किर सो उप प्रकारका देय पुरधायस बना, 
ऐसा मान लीजिये भौर यरी सिद्ध हो ब॑ ठतवा है फिर पव्रकान्स रढ्ा रहा ? डीये बता 
रहे हो कि मोक्षका उपाय वी ऐस नाबोरी परापि दैयसे होती है, तो शित्र भाव्े 
मोक्षका कारण बनता, मोलकी प्राप्त होती ये खेत दबसे ही बसे । तो यहाँ सान 
लिया उस पौरफपको देवसे और श्रांगे चलकर यह सो मानना ही पा ना कि मोदाहा 
साक्षात्‌ त्तो पुमुपाय हुआ | परम्यरागे ही तो कारण माला मि प्रोक्षता पम्परागे 
फारण भाग्य ही रहा। सो देसिये ! मोक्षता प+म्पर्या बारणा भाख +ी रहा नो 
यह बताये कि साक्षात्‌ कारण क्या रहा ? स्पष्ट है - मोक्षता सालावू कारग्ग पुरषर्थ 
है । तो पृम्पाथरों मोक्ष भी हुआ शोर मोलम लगाया ऐप पुरुषारवका कारण जो देप 
माना तो उस प्रकारके देवकों पुरुष,थमे ही क्यों नहीं मान लेते ? मोक्ष जैसी वढी 
वात पुस्पाथंसे मान रहे हो तो सोक्षमें जगा साले योरप देवनिर्साणकी वात पुर पार्थंसे 
क्यों नहीं मान ली जाती ? मानना ही होगा और यो दैवकों पुरुषार्थमे मान जेलेपर 
दवकान्त फिर न रहा | सो दस प्रसुद्टमे जो चार झम्िमत बताप्रे गए थे क्रि कोई 
मानता है हि देवसे ही समस्त श्रथोकी सिद्धि होती है जाई मानता है कि परुस्पासंसे 
ही समस्त श्रर्योक्ी सिद्धि होती है, कोर्द मानता है कि देव और पुरुपार्थ दोनोस ही 
झ्रथोँंकी सिद्धि होती है तो चौयेका यह कहना था कि वह सब शअवक्तव्य वात है। 
नतयोफि अर्थकी सिद्धि दोनों साधनोसि एक साथ होती है तब वर्राँ कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता कि दैवसे श्र्थविद्धि है या पुरुषायेसे ? दून चारो अ्भिमतोमे प्रथम भभि- 
मतकी समीक्षा चल रही है श्रौर उसमे यह सिय हुआ कि देचसे ही समस्त प्रथाकी 
सिद्धि होती है, यह एकल आग्रद है! अत्त दंवसे ही श्रथा दि होती है, यह पक्ष 
सिद्ध नहीं होता। 
देवेकान्तके भ्रा।हमे श्रथ सिद्धिका श्रभाव--उस प्रकारका देव जो कि 
मोक्षका कारण बना है जब पुस्पाथसे ही सिद्ध हो गया तो इस सिद्धिसे यह एकान्त 
भी निराकृत हो जाता है जो लोग मानते हैं कि पुण्यसे ही स्पर्ग मोक्षकी सिद्धि हुभ्रा 
करती है। भौर दूसरी बात यह है कि यदि पृण्यसे ही स्वर्ग भोक्षकी सिद्धि हो तव 
फिर दैवेकान्तवादियोके मम्तव्यभ प्रदेश रफो सृठिट करतेकी जो इच्छी होठी है बड़ 
श्रनर्थंक ही रहेगी | जैसे कहा गया है कि यह अज्ञानी प्राणी स्वयं अपने सुख दू खमे 
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प्रममर्थ है, ईशयरके द्वारा प्रे र। होकर ही वह स्वर्ग श्रथवा नरकको जाता है । तो इत 
प्रक रसे जो महेश्वरकी सृष्टि फरनेकी इच्छा कल्पित किया है वह निष्फल बन जायगी 
क्योकि भव तो मान जिया कि सृण्टिकी उत्पत्ति द॑वके श्राधीन है तव महेश्वर सृष्टिका 
कारण तो न घटित हुआ । तव फिर सृष्टि करनेकी इच्छा निष्कल ही रही । तो देव 
से ही श्रथंकी मिद्धि होती है ऐना मानने।र इस एकान्तका निर्वाह नहीं किया जा 
सकता है। फिर तो कोई भी देव पुर्पार्थसे सिद्ध न होगा, और पुरुपार्य बिल्कुल न 
माननेपर देतसे ही देप माननेपर मोक्षक्ता शभाव हो जायगा। पुरुष थ॑ फिर धर्मके 
लिए क"दा भमिप्फत होगा और फिर जिन लोगोने यह माना है कि इस सृप्टिका करने 
वाजा महेस्वेर हैं उसकी इच्छा अनुसार सृ “ट होती है, वह कथन भी निराकृत हो 
जायरगा। तो यह एकान्त करना टीक नहीं कि समस्त प्रयोजनोकी सिद्धि दवसे ही 
हती हं। 


से दित ग्र्थ /“द्वा सब१--अ्रव यहाँ देवेकान्तवादी पूछता है कि 
फिर इष्ट प्रयोजनकी सिद्धि किस तरह होती है सो बताओञ्रो ? तो सुनो, इष्ट पदार्थकी 
सिद्धि विस तरह होती है । इष्ट सिद्धिमे दो साधन चा हेये-श्रदष्ट शौर हृष्ट । श्रदष्ट 
कारण तो भवितव्यता और एवं, त १ भे इन दोनोका ही उभय अ्रदृष्ट समझ लीजिए। 
झभौर हृज्ट पगरणा है पुरुषार्य । जो यहाँ चेप्टा की जाती है वह पुरुष थे कहलाता है 
हृप्टठ । तो यो उप्ट और अद्द ” कार गोसे प्रयोजनवी सिद्धि बनती है । उनमेसे किसी 
एक वारणका लोप करनेयर अर्थ सिद्धि घटित नही होगी । केवल पुरुपार्थ शत्र माना 
जाय तो पुरपार्थमात्रमे भी प्रथो जन्त+सिद्ध नरी देखा जाता अ्प्रवा दंवसात्र माना जाय 
फि समस्त श्र [सिद्धि भाग्ट्से होती है तब तो फिर इच्छा करने- ब्रार्शेकता हो 
जायगी । जो मानत है कि ईश्वर इच्छा करता है, ईशऊी इच्छासे सर ष्ठ बनती हे ऐसा 
कहना अनर्थक हो जायगा । अथवा सही रूपमे यो देखिये ! कि न तो यह बात सिद्ध 
होती है कि स्वयं कुछ प्रयत्न भी न करे ओर केवल श्रद्धण्ट मात्रसे ही सारा: इप्ट 
अनिष्ट हो ज्यय श्रौर (ाघ टी यह भी नहीं बनता कि कोई जू। पुरुषार्थ करे, प्रयत्न 
करे भौर उस प्रयत्नसे सारे इष्ट अनिप्ट कम बन जाये यह भी नही होता क्योके यह 
बात तो स्पष्ट विदीन होती है कि खेती आदिकके कामोमे सभी लोग बरावरीका 
प्रयत्न दर रहे है फिर भी किसीको अथ्थ शो प्राप्ति होती है और आिष्टक्ला विनाहझ्ष 
होता है और उन्हीकी तरह स्रे ) श्रादिकका प्रयत्न करने वाने अनेक पुरुष ऐसे देगे 
जाते है कि उनको अथरत्री प्रापि नही होती बल्कि श्रनिष्ट हो जाता है। तो इससे 
सिद्ध है कि भले ही कृपि श्रादिकमे सब प्रपत्न कर रहे हैं किन्तु इष्ठ प्राधि भ्ौर अनिष्ट 
परिहार या शतिष्ट प्राप्रिमे पुण्य पाप कारण पडता है। प्रयत्त सबका एक साथ है पर 
जिनेके पुण्यका उदय है उनके वाधायें नही श्राती और परथोजनकी सिर्धि हो जाती है। 
पास वाले खेतमें श्लोले पड जाये और दूसरे खेतमे न पड़े श्रथवा किसी जेतकी फसलमे 
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कीडा लग जाप दूसरेके खेतमे ने लगे आदि श्रनेक ऐपे प्रसन हैं जिन प्रयगोंसे यह धात 
घठित होंती है कि सभी लोग प्रग्ृत्त समानझुपने कर रहे हैं ते।फत किसीको भर्य ॥स्‍/पि 
है भौर किसीको अनयंप्राप्ति है। तो यह कहना भी ठीक से रहेगा कि सब काम 
प्रयत्नसे ही बन जाते हैं । समारफ़े वार्य देव प्रधान हैं, उसके अनुसार ही बुछ बुद्धि 
भी चलती है। तो प्रयत्न भी हो इसनेपर #ो निमिय हमह्मा देपे, भिसते कारख प्रयत्न 
न करने पर भी भ्रय॑ प्राप्ति होती है और ६छ भी धनर्थ नहीं होता । 


श्रहप्ट और दृष्ट दोनो स'घनों में श्र्थ सि द्ध--प्रव इस भीर भी देखिये 
कोई यह माने कि सव काम द॑वसे ही होता है, स्व्य कुछ भी प्रयत्न न फरे सौर मान 
भी लो थोडा वहुत कि उसको श्रथथ प्राप्ति था भ्रनर्थका चिनाश हो गया । कभी उल्टा 
भी हुआ तो भी इतनी दात तो सुनिश्चित है कि प्रवत्त जरा भी नमाना जाय तो 
प्रयत्तके श्रभावमे इष्ट भ्रनिष्ट श्रथवा सुख ए ख का भागी ने वने सक्रेया । क्योंकि सुख 
टुसके अनुभवमे कारण पुरुपार्थ होता टो है । जैगे क्रि लोग स्पष्ट वाचत्त हैं कि थाली 
( में भोजन रखा हो, भाग्यमे सव समागम जुटा निया, किन्तु कौर उठाये दिचा, मुलसे 
' कौरको चवाये बिना भाहार तो नही वन पाता, थो हीं प्रत्ये5 कामम समर छीजिए 
कि दँव भरनुकुल चल रहा है, लौकिककायमि पृण्य पाय इस प्रकार ही चल नहे हैं पर 
दुछ पौरष भी साथमे होता है। केवल दैवसे भर्थ लिद्धि हो यह वात भी नहीं बन 
सकती । सभी जगह सासारिक कार्योमि हप्द और अद्ृष्ठ निमित्त होते हूँ, वहाँ हप्टपें 
मायने है पौसप । जैसे कि कोई तन, मन, वचतका पुरुपार्य करवा है, लोगोको विदित 
होता है इसने इस कार्यके लिए खूब श्रम किया सो वह तो है पुव्पाव और उसके 
साथ जो यह वात लगी हुईं है कि पीदप करनेपर भी कही सिद्धि है, कहीं सिद्धि नही 
है तो उसमें कारण हुआ भरद्ष्ठ, यो दृष्ट श्रौर भ्रदष्टमे निमित्तपनेकी सिद्धि टोती है। 
उनमेसे यदि एकका भी लोप कर दिया जाय तो दूसरा भी नहीं वन सकता है) झव 
मोक्षकी बात भगर देखते हो तो वहाँ भी देख लीजिए | परम पुण्यातिशय हो भोर 
चारित्र विशेष हो तभी ता मोक्ष सम्भव है। यहाँ परमपुण्यातिशयकें मायने यह है कि 
पापीसे पापी जीव भी यदि उस भवसे मोक्ष पहुचता है तो थोडा सुधार होकर उसमे 
जव अन्तिमरूप यह आ जाता है कि उसका पाप गल गया तो वहाँ पुण्यातिशय प्रकट 
होता ? सिद्धान्तोके अनुसार भी यह सिद्ध होता है कि जैसे वह मुक्तिके निकट पहुचता 
है, 77 स्थानोंमे बढता है तो चाप कर्म पहिले दूर होता है, पुण्य कर्म रह जाता है तो 
०, परम पुण्यातिशय हो तव भौर चरित्र विशेष हो तव मोक्ष सम्भव है। ता पुरुषार्थ 
» वहाँ भा ही गया | इस कारण केवल यही पक्ष करना कि देवसे ही प्र्थ सिद्धि 
होती है सो ठीक नही, भौर कोई यदि यह सिद्ध करे कि केवल पौरुषसे ही सिद्धि होती 
है तो यह भी ठीक नही । पुरुषार्थके साथ मोक्ष जाने वाले पुरुषके पुण्यातिश्ञयभ्राता 
ही है! भव देव एकास्तका निराकरण करके झ्थवाद॑वएकान्तमे दोष पत्ति देकर भव 


एकादश भाग इलोक ८६ 
पौत्प एकान्तमे दोपापत्ति देनेक़े लिए कारिका कह रहे है । 


गैनपादेव सिद्धि: चेत्‌ परुप देवत कथस / 
पैपाच्चदमोब स्यात्‌ स्प्राणिषु परुषस ॥ ८६ ॥ 


पौरुष ; नववाद्मे आ्रापत्ति--यदि पुरुपा्थसे ही अ्र्यक्री सिद्धि मानी जाती 
है तो फिर यह बतावें वे पौरप एकान्तव्रददी कि फिर पुरुषार्थ देवसे केसे वन सकेगा ? 
#र, यदि उन पौरुपका पूर्व देंवकारण सालते हो तो झ्रभी किये गये आागहकी प्रतिज्ञा 
वा घात हो जाथगा | पुरुपार्थ पुस्य-पाप सामम्रीके बिना नहीं होता । जैसे कि प्रसिद्ध 
है कि उस प्रकारकी बुद्धि होती है गी गत और उस प्रकारका व्यवसाय बनता है 
जीवोक और दे पे ही लाग सहाय हाते हैं जीयोके--जैसा कि होनहार हो । यह वात 
बहुत प्रसिद्ध है । तो उससे यट सिद्ध हुआ कि पौरुपसे सिद्धि नहीं है। यहां केवल 
पुरुपाय् से सिद्ध मानने वाले लोग चार्वाक हैं जो पुण्य-पाप, लोक-परलोक, स्वर्गं-मोक्ष 
प्रादि उउ नहीं मानते, उनका यह प्रकट सिद्धान्त है कि यही मेहनत करे और उस 
प्रकारके प्रयोजनकी सिद्धि कर ले । तो जो लोग ऐसा मान' रहे हैं कि पौरुपसे प्रयो- 
जनफी सिद्धि होती है तो प्रथम तो च'त्त यह है भ्राँखो देखी कि पुरुषार्थ बराबरीका 
कर रहे है कोई लोग, उनमे किसीक़े प्रयोजनरी सिद्धि होती है क्रिसीफे नही श्रथवा 
को पुरपार्थ नो कर रहा है फिर भी उसे छुठ्ध प्राप्ति नही होती जैले यहाँ घमियारें 
लकइत्ा रे या मजदूर वर्ग पूरे दिन व-। श्रम करते है इतनेपर भी उन्हे अर्थमिद्धि 
ही है और व लोग श्रपने स्थान सुकान क्रादिकपर बेठे हैं, श्र्थनिद्धि करते है । तो 
जब वहाँ यह कहेंगे कि सिद्धि तो पुरपार्थने हुई और प्रुरुपार्थ उस प्रकारसे बना 
जिनका जैसा होनहार है, तब तो यह वाव प*गई कि पुरुषार्थ देवके झगुतार बना । 
तो पुरुपार्थरों ही प्रयोजनकी सिद्धि होती है, यह बात तो ने रही । यदि वहाँ यह 
कहा जाय कि पीरुष पुर्पाधसे बा है पुर्य पायसे नही बनता लव तो पौरुष पौरुष 
ही रह गया, सो सभी प्रा.शयोम फिर पौरष रूफन हो, पर ऐसा होता कहाँ है ? 
भले ही कोई पध्रपनी बत्ायनामे मानले कि बुद्धि, व्यवसाय, श्रम सभी बातें पौरुप कह 
लाती हैं भ्ौर पौरण पौस्पहे ही उन्पन्न होता है। तो कह लो कल्पनामे, पर जगनमे 
निगाह पसारकर देयो तो सही, सभी प्राणी अपने पूर्ण सुत्र के यए प्रथत्न कर रहे हैं 
पर उनका पौरप वहां सिद्ध हो रहा है ? अवथवा सच प्राणियोमे वहाँ पौरुप वन बँ2 
क्योविः पौरुष त्तो पोरुष से बन गया । श्रव वहाँ भाग्यती या पृण्य-यापती आवश्यकता 
नही रही | तो बह भी बात सिद्ध नहों होती कि पौंठपसे ही प्रयो गनकी ।सद्धि है । 


पौस्प कान्यवाबमे दोषापत्ति। निर्णय--पुरुषाधेका एक्रास्च भाननेपर 
प्र्पात्‌ पुत्पा्भसे हो समस्त प्रयोजनकी सिद्धि होती हैं इस लोकमे ऐसा स्टीकार बरने 
पर यह दोप देसा या रहा है कि सभी पृम्पार्थ करते हैं पर सिद्धि कसी के टोती है 
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जिसीकोी सही होती है, एक ते। इस झ्रापक्तिका समागम, दूसरी छाव यह पूछो £ नेरर 
वि जो पमान पुर्पा्व कर रहा है कोई प्राणी सो छह भाग्यत्ञी शयुकुततप पर 
रहा है या उस पुरपार्थशीी, सिद्धि 75 कैसे ? वयोकि पुस्यार्य कर रहा है उसका बोई 
बारगा होगा । होना चाहिए प्रष्य टाप । जैसा भति ठा है तैयी उसकी पुद्धि चलेगी, 
किन्तु यहाँ भी उसका उत्तर पौवूष माना है। याते उत्तर पौरपवी सेद्धि नो ऐग्पी 
होती है ऐसा माननेपर सभी "ीवाता प्रस्ष थ' यपल होना चारिए, विच्तु ऐसा द्खा 
नहीं जा रहा | यदि फहो कि सभी जीवोता पु पार्थ सफल ही है तो ऐसा कीन अद्धान 
परेगा ? जब इस सम्बन्धमे व्यभिदधार दसा जा रहा है अ्र्थाए पौरष करनेपर भी 
उसके फलकी प्रापि झब्नाभावत्रिता नही रेखी झा र॥ है तो इसका कौन श्रद्धाव करे 
सकता है कि पृम्पार्थस भ्र्थकी सिद्चि झ-श्य होती है । 


सम्परवोधपूव # पृरुषार्थमे प्रयोजन सिद्धि होनेमे पौरुपमे हों रथ 
सिद्धिकी समवताशी दाका-प्व यहाँ झकाकार शत्रा करता है कि पुरुष थे दो 
प्रकारका माना गया है एक सम्यस्ज्ञान पूर्वक दूसरा मिथ्याज्ञान पूर्वक | शद्भात्ार यहाँ 
चार्वाक है । जो केवल आ्राँखो देखी वातको ही सत्य समझते हैं उनका सम्यस्तान है 
यहाँक़ी चीजोकों ही निरवना आ्रात्मा या सूक्ष्म दरत॒रे रुम्बन्ध नही है सम्वस्यावका। 
जो लोक व्यवहारमे घट पट आदिक पदार्थ कहे जाते हैं, जरा जो कुछ व्यवहार है 
उसीको ही सत्य समझता यह उनका सम्पस्न्ान है, और उस का रणोका, चीजोता 
ज्ञान न होना, भूल हो जाना यह है णकाकारका मिश्याज्ञान। तो झद्धाकारका मिथ्या 
ज्ञान । तो शब्ड्रकारका यह कहना है कि पौरुप दो प्रवारके होते है एक सम्यम्जञान 
पूर्वक और दूसरा मिथ्याज्ञान पूर्वक । उनमेसे मिथ्य्ाज्ञान पूर्वक जो पौदुष है उसमे 
व्यभिचार देसा जा रहा है कि जब कारण कलापका ज्ञात ही नही है. खेतीमे क्या 
चीज बोई जाती है, कैसे खाद पडती है, कंसे जोत्ता जाता है, कंठ उसमे पानी देना 
चाहिए, इन वातोका बोध नही है, वल्कि मिथ्यारूपमे जाना जा रहा है, कहों पह्लि 
पानी न दे, फसल बिगढ जाय, सूज जाय तब पानी दे, यो मिथ्याज्ञान पूर्वक पौरुष 
करे तो उसमे व्यभिचार देखा जाता है, किन्तु सच्चे ज्ञान सहित जो पौरुष होगा ऐसा 
परिश्रम जिपमे कारण सम्यग्ज्ञान है समयपर सही कारणोमे सब काम करता है यी 
सम्यग्ज्ञान पूर्वक पौरप ही होगा तो उसमे दोप नही भाता, श्रौर पौरुष ही सम्यग्शान 
पूर्वक पौरुषको पौरुप कहेगे तब तो पौरुष सफल ही कहलायगा, उसमे व्यभिचार 


न झायगा । 
हृष्ट कारणकलापके सम्यग्वोध पूर्वक पौरुषसे भी भ्रर्थंसिद्धिका भर नि- 


यम एव प्राणीकों झरद्धष्ट फ्लापके बोधकी असमवता होनेसे पौरुषकान्तवाद 
मे दोष व ।ते हुए उक्त शकाका समाघान- उक्त क्षकाके समाधानमे कहे रहे 
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कि शकाकारका उक्त कथन असत्य है, वयोकि सम्यच्ज्ञान पूर्वक जो पौरुषको जो सफल 
फहा जा रहा है तो सम्यग्दान होगा कारण कलापोकों श्रर कारणा सामग्री है दो 
प्रकारकी, दृष्ट और अहप्ट कारण सामगी । फोई कारण सामगी तो'आाँखो दिखतेमे 
श्रातती है व्यवहार प्रयोगमे भ्रा रही है, एक तो ऐसी सामग्री होती है 'णो दृष्य है, 
दूसरी कारण सामग्री है श्रदप्ट, जो श्रांखो नही दिख सकती, भ्रद्ृष्ठताको प्राप्त है और 
है कारण अवश्य । तो इसमेसे कौनसी कारण सामभीके सम्यग्ज्ञानसे हुए पुरुषार्थको 
सही मान रहे हो ? यदि कहो कि श्रहृष्ट फारण सामग्रीके सम्बरज्ञानके कारण जो 
पौरुष हुआ है उसको हम पौरंष कह रहे हैं तो उसा भी व्यभिधोर देखा 'जाता है। 
जैसे खेती दूकान व्यापौर भ्रादिक कामोमे ऐसे दुद्धिमान लोग “कार्यकर्ता हैं? किः जिन्हे 
एप्ट कारण सामग्रीका सही सही बोध है कौर उस प्रकार चर्न भी रहे है, पुरुषा्थ भी 
उनका उस प्रकार हो रहा है। जैसे खेती सम्बन्धी साधन- खेत समयपर जोतना, 
तीज समयपर बोना भ्रादिक बात्तोका सही वोध है और इप्त प्रकारका पौरुष भी करते * 
हैं, इतनेपर भी किसीको तो इण्ट प्राप्ति होती है भऔौर किसीको नहीं होती । थे सब॑ 
वात तो आँखों देखी जा रही हैं। इस कारण हृष्ठ कारण सामग्रीके ज्ञानपुर्वक होते 
पाले वोधसे भ्रथ॑सिद्धि होती है यह भी एकार* नहीं किया जा सकता है । अब यदि 
यह कहो कि जो अद्ृष्ट कारण सामग्री है उसका सम्पर्ज्ञान हो तो उससे पौर्ष सफल 
होगा तो देखो भ्रष्ट रण सामग्रीका ज्ञान तो जो श्रसर्वज्ञ हैं, अल्पन्ञ हैं, यहाँके सब 
णो लोकिकजन हैं उनको तो असम्भव है और चार्वाक जो संर्बश मानते” नहीं भौर 
सर्वेज्ञका ज्ञान हो तो उनका तो यहाँ पौरष चल नही रहा । पुस्पार्थ करने वाले तो ' 
यहाँ वहाँके ग्रामव सी लौकिक जन हैं और वे हैं अ्रसर्वज्ञ उनको भ्रहृष्ठ कारण सामग्री “ 
का ज्ञान हो नही सकता, तो श्रदृष्ट कारण सामग्रीके सम्यसक्षान पूर्वक पौरुपका होना 
यह सम्भव नही है। भ्रत यह दूसरा पक्ष भी निराक्ृत है कि प्रहष्ट कारण सामग्रीकें " 
सस्यग्ञञान सहित होने वाले पुरुषा्धंसे भ्र्थप्रिद्धि होती है । 
?. 35... -ह४ 
प्रमाणान्तर; 'प्रदृष्ट कारण साम्रग्रीता बआध मानकर चत्वृर्वक़ पौरुषसे 
भर्थप्तिद्धिवा नियम माननेम्रे दोष--यदि शद्भा ।र यहाँ कहे कि भ्रहृष्ट कारण 
सामग्रीका प्रमाणान्तरसे ज्ञान हो जायगा, श्रनुमानसे ज्ञान हो जायगा, तो प्रथम तो 
बात यह है कि चार्वाक भी अनुमान प्रमाण नही मानते | श्रयवा माक्त लो दूसरेके 
दारा म।ने गए अनुमान प्रमाणसे भ्रहप्ट ,कारण साभग्रीका ज्ञान हो गया और यो 
अहष्ट कारण सामग्रीके ज्ञानपुर्वक होने वाले पुरुषार्थसे अ्रथेसिद्धिकी सफलता मानते 
हो तो सुनो | बह श्रद्ृष्ट कारण समुह वतावो क्या कहलाता है? क्‍या कारण 
शक्ति विशेषशका नाम भ्रहप्ट कार सामग्री' है? या पुण्यपापे विशेषेशका ताम 
अहृष्ट कारण सामग्री है ? या पृष्यपाप॑ ' विंशेषका' सांग अटृप्ट कारण सामग्री है ? + 
यहाँ दो विकल्प पूछे जा रहे हैं कि अद्ृप्द कोरण क्या है जिसका कि ज्ञान करके 
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पौरुष किया जाता हो ? क्‍या कारणमे रहने वाली शक्तिका नाम ग्रटटप्ट कारण है ? 
झ्रथवा पुण्य पाप देवका नाम श्रहप्ट कारण सामग्री है ? यदि कहों कि कारणश क्त 
विधभेपका नाम अहृष्ट कारण है तो प्रहण्प कारण का सम्बक बोध होनेपर भी किए 
गए पुरुपार्थमे व्यभिचार देखा जाता है । जैसे किसोकी श्रातु क्षीण होने वाली है ऐमे 
पुरुषको औपाधि शक्तिका सम्यग्ज्ञानी वद्य श्रीोपधिका पान आदिक करानेका पुसुपा् 
भी करता है लेकिन उपयोग नहीं बनता, उम शपधिसे कोई फायदा नहीं पहुचता । 
जिस पुरुषकी आयु क्षीण हो रही है उसको कसी भी औपधि दी जाय, चाहे कसा ही 
होशियार वैद्य हो पर उसका इला> व्यर्थ जा ॥ है, उस मरने वाले पुरुषकों बचा 
नही पाता है । उसका मरण हो ही जाता है। तो देखिये ! वैद्क्ों व रोगीकों भी 
प्रददय कारणका ज्ञान है, उस वैश्वने उस प्रकारका पुरुपार्थ भी किया श्रौर उस 
रोगी पुरुषने उसका सेवन भी किया लेकिन वहाँ -्वेवन तो नही रह सकता । तो यह 
भी नहीं कह सकते कि कारण शक्तिरूप अरदृप्ट कारण का ज्ञान होनेपर फिर किए 
गए पुरुषार्थमे व्यभिचार नहीं देखा जाता । अत पुरुपार्थमे कार्य सिद्धि होती है, यह 
एकान्त नहीं वनता । भ्रत्र यदि टूमरा पक्ष लेते हो, पुण्य पापक्रा नाम है भ्रदृष्ट कारण 
सामग्री तो इससे तो यह वात सिद्ध हो गयी कि भाग्यक्री सहायतासे ही पौरुपका 


फल सिद्ध हो सकता है । 


देवके सत्यवोष पुवक ऐौरुपसे भ्र्थ सिद्धि माननेपर पौरुष ॥ तशदका 
विघात एव श्रन्य टोष--वदि कहो कि भाग्यका ही सत्य बोध हो, उसके कारण 
होने वाले पौरुषसे इृप्ट पदार्थोकी प्राप्रि बन जायगी | तो यहाँ एक बात और भी 
देखिये ! ऐसा पुण्य पापरूप कारण सामग्रीका ज्ञान भी न हो तव भी तो ऐसे पौरुपमे 
फलकी सिद्धि हो जाती है। यहाँ द्विनीप्र पक्षमें शक्काकार स्वीकार करता है कि पुण्य 
पापका नाम है श्रदण्ट कारण सामग्री और उसके वोधके कारण होने वाले पौव्पसे 
इष्ट प्रयोजनकी सिद्धि होती है तो सुनो । प्रथम बात तो यह मिली कि पौरुष एकान्त 
न रहा लो झव भाग्यका सहारा लेकर होने वाले पौरुषमे ही भ्र्थ सिद्धिकी वात कही 
गई और फिर दूसरी वात यह है कि ऐसे देवका परिज्ञान नहीं भी होता भौर श्रनुकूल 
पुण्यका उदय है तो पौर्यसे फलकी प्राप्ति हो जाती है, इस कारण यह मूल बात कहना 
कि सम्यग्जञान पूर्वक होने वाले पौरुषसे भर्थ सिद्धि होती है, यह एकान्त आग्रह भी सही 
नही वनता । इस कारण जैसे देव एकान्तका श्राग्रह सिद्ध न हो सका उससे भर्थ सिद्धि 
की बात निर्णीत नही की जा सकी इस्तीप्रकार पौरुष एकान्तसे भी श्रर्थ सिद्धिकी बात 


सिद्ध नही हो सकती है । 
विरोधानोगयेकात्य स्पाद्वादग्यायपिड्निष स्‌ | 


अवाध्यतकान्ते5प्युफि नोव|च्यमिति दुज्यते || ६० ॥ 
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शुकाआर द्वारा उनयकान्तका पक्ष--थरहाँ मीमासक अपना पक्ष रख रहे 
हैं कि यदि देव एकान्त माननेपर श्रापत्ति श्राती है याने सिर्फ देवसे ही भ्रथं सिद्धि 
साननेपर कुछ घटना प्रोमे विवाद हो जाता है भौर केवल पौस्पसे ही सिद्धि माननेपर 
कुछ घटनाओमे विवाद श्राता है तो इन दोनोकों ही मान लिया जाय झोौर इस तरह 
मान लिया जाय क्रि कोई कार्य तो दैवसे ही सद्ध होता है और कोई कार्य पौरुषसे ही 
सिद्ध होता है । जैसे जिसका हमे कुछ पता नही ऐसा काम सिद्ध होता है तो वह देव 
से ही होता है और जिसको हम देखकर परिश्रम करके कार्य बनाते है वह पुरुषार्थसे 
सिद्ध होती है अथवा जिन विषयोके साधन भी जुट जाते, यहाँ देव सिद्ध हो गया उन 
विषयोको भोगना यह पुरुषार्थसे बनेगा । जैसे भोजन सामग्रीका जुटता यह देव होगा 
प्र उठाकर खाना यह पुस्पार्थसे बनेगा । अथवा स्वगंमे जाना या भय घन वेभवकी 
उत्पत्ति होना यह दैवसे (पुण्य-पापसे) बनेगा किन्तु इस लोकमे जो कुछ भी कार्य किए 
जाते हैं वे पुरुषार्थश वन जायेगे । तात्पयं यह है कि कोई कार्य तो दंवसे ही होता है 
और कोई कार्य पुम्षार्थले ही होता है इस तरह दोनोको मान लिया जाय तब तो 
भ्रापत्ति न रहेगी । 


दव और पौरुष दोनो उभयेकान्तका निराकरण--उक्त शकाकारके 
समाधानमे कहते हैं कि एकानन्‍्तंख्पसे भ्रर्थात्‌ किसी कार्यमे केवल देव ही कारण है और 
किसी कार्यमे केवल पुरुषार्थ ही कारण है ऐसे प्रथक प्रथक कार्यकी श्रपेक्षासे श्रभर 
एकान्त मान लिया जाय दोनोको तो यह भी स्पादवाद नीतिका विरोध होनेसे निरा- 
कृत हो जाता है क्योकि लोकमे कोई भी कार्य ऐसा नही है जो अन्यकी अपेक्षा न रख 
कर किसी देव यां पुरुषार्थ एकसे वन सकता हो, श्रतएव उभयका एकान्त भी यथार्थ 
नही है यह बात समभनेक्री है कि केत्ल न तो द॑व एकान्तसे ही श्रर्थ सिद्धि है न 
केवल पौरुष एकान्तसे ही अर्थ 'द्धि हैं। श्रोर कोई पुरुष दोनोको ही माने भौर उन 
दोनोमे पृथक पृथक यह विभाग करे कि देवो श्रसुक कार्य तो दैवसे बन गया और 
अमुक कार्य पुरुषार्थल बना तो यह भी उचित नही है। 


देव भौर पोरुषके श्रतरच्त व्यकान्तका निनन्‍ाभस्ण---अभ्रव कोई चौथा 
पुरुष यहाँ श्रपनी शद्धूग रख रहा कि हमको तो भ्रव यह मालुम हुआ, कि न तो केवल 
भाग्यसे ही प्रयोजनकी सिद्धि होती है न केवल पुरुषार्थसे ही प्रयोजनकी सिद्धि होती 
है, और दोनोसे भी प्रयोजनकी सिद्धि नही होती, सो वास्तवमे इस प्रसगकी बात 
अवक्तव्य है । यो अवक्तव्य ही मानना चाहिए | उसके सम्बन्धमे कुछ कहा ही नही जा 
सकता तो इस अभिग्रायके शमनके लिए कह रहे हैं कि कोई यदि अवक्तव्यताका एकात 
माने तो उसमे यह अवक्तव्य है इतना भी तो न बोल सकेंगे, क्योकि श्रवक्तव्यका 
एकान्त ही तो मान लिया किसी प्रकार वह बताया नही जा सकता। तो वह अवक्तव्य 


हू 


' उदय प्रधान रहा, उपाय 
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है इस स्वरूपमे फिर कसे बतादे ? स्याद्वाद नीतिका विरोध करनेपर जो बुछ भी कहा 
जायगा वहू सव प्रमाण विरुद्ध कहा जायगा, इस कारण ये चारो: ही एकान्त ठीक 
नहीं होते । कोई लोग देवसे ही श्रर्थ सिद्धि मानते, कोई फेवल पौरुपमे ही श्रर्थ सिद्धि 
मानते और कोई केवल दोनोका एकान्तकर करके दोनोसे ही अर्थ सिद्धि मानते और 
कोई अ्रवक्तव्यता, बताकर ही उस बातकों समाप्त करते, तो से चार चार प्रकारके 
एकान्त सिद्धान्तका यथार्थ निरुपषण नही कर सकते क्योकि इपसे स्थाद्वादका विरो- 
किया गया है । थो भ्रव जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वास्तवमे स्थाह्वादकी नीति देव 
झौर पुरुषार्थके सम्बन्धमे किस प्रकारकी हैं उसका समाघान करनेके लिए इस असगमे 


शव अन्तिम कारिका कह रहे हैं । 


अचुद्धिपूर्ता पपेक्षायामिष्टानिष्ट सदेव 7 * । 
बुद्धिपूर्वव्य पेक्षाय।मिष्टानिस्ट स्रीरषात्‌ | ६१ ॥ 


श्रबुद्धिपृवपिक्ष इष्ट अनिप्टकी सिद्धिमे देवकी प्रधानत[ा--कोई कार्य 
बिना विचारे उपस्थित हुआ है जिसका कुछ ख्याल ही न थां, कुछ विचार ही न कर 
सके भ्रथवा विचारसे भी परे कोई अ्रनुकुल या प्र/तकूल कार्य उपस्थित हो गया तो 
समभता चाहिए कि वह प्रवानतया देवकृत है क्योकि उस समय बुद्धि पूवंक कोई 
झपेक्षा नही की गई । वहाँ पुरुषार्थ श्रप्नघान रहा और देव प्रधान हो गया '। यहाँ भी 
यह न समझना चाहिए कि केवल देवसे ही वात बनी । देव, वहाँ मुख्य रहा (रुपार्थ 
वहाँ गौरा रहा । तो देव भ्रनुकुत है उसके साथ किसी न किसी रूपमे पुरुषाथ भी रहा 
और वतंमानमें-यदि कुछ पुरुषार्थ भी न दिख रहा हो तो भी जिस दंवके उदयमे वह 
कार्य बना है वह देव तो पौरुष पूर्वक ही आप किया गया था | कोई कार्य यदि भनु- 
बन गया बिना विचारे ही तो उसे कहेंगे कि यह पुण्यकर्मके उदयसे हुआ है | पुण्य 
कर्मेके उदयसे,-उसकी प्रधानता है फिर भी उस प्रमगमे जिसने यह फल प्राप्त, किया या 
जो इस सुख को भोग रहा हैं उसका उस समय पुष्पार्थ भी चल रहा है। भोगनेमे 
पुरुषार्थ है या थोडा बहुत तन मन वचनका भी पुरुषार्थ होता है प्रौर जिस  प्रण्यकर्म के 
उदयसे यह बिना विचारे भनुकूल कार्य मिल गया है उस पुष्यकर्मके सम्पादनमे इस 
जीवमें पहिले पौद्प तो किया ही था, शुभभाव किया था, धर्म किया था। जिस 
पौरुषके प्रतापसे ऐसे ही पुण्पकर्मका बच्चे हुआा जिसका कि भश्रव यह फल मिला है। 
किसी पुरुषको बिना विचारे ही कोई प्रतिकुल घटना आये, विपत्ति उपस्थित हो गयी, 
उपसर्ग भरा गया तो उसे देवकृत सममता चाहिए, क्योकि वहाँ उस फत्रभोक्ताने बुद्धि 
पूर्वक कुछ भी साधन नही जुटाया । कोई वहाँ अपेक्षा नहीं रखी । तो वहाँ|पापकर्मका 
श्रप्रधान रहा । उस घटनासे भी किसी न किसी प्रकारसे 
कुछ कार्य वो किया ही गया होगा अथवा जिस पाप कर्मके उदयसे 


। 


तन, मन, बचतका 


४ «३ । 
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उसके अनुकूल है तव उस प्रकारका पौरप उस्तवा सफ्ल हो सका है । जहाँ यह हृष्टि- 
गत हो रहा हो कि हमे देवसे ही सिद्धि १६ है तो वहापर भी प्रपार्थकी सहायता है, 
तो दोनोंसे ही श्रर्थकी सिद्धि होती है। उनमे एकान्त अ>्प्राय करना सिद्धान्तक्े 
प्रतिकृतत है ॥ 


दव व पौरपसे अर्थत्तिद्धिके सम्बन्धमे सप्तभद्भीका विवेचन- स्रव 
यह भानना चाहिए कि अवुद्धिएुवंत की श्रपेक्षसे तो सेव पौरुपकृत हो रहा है। श्रीर 
क्रमसे अवुद्धिपुवंक शौर उड्धिपृवव की हप्टिस दंन्पर विदित होता है कि दोनोसे हो 
रहा है और एक साथ विदक्षिन अवुद्धिपृषक झौर 26िपुवव वी हृप्टिमे वह काय श्रव- 
क्तव्य है । देवकृत है या पौरपक्ृत है, किसी भी बचन द्वारा यह नही कहा जा सकता, 
इस प्रकार इस सम्बन्ध ये चार भजु हुए । इन चार भज्जोर स्व॒तन्त्र मज्भ तीन हैं- 
स्थात्‌ देवकृत, स्यात्‌ पौरपद्ठत, रयात्‌ अ्रवत्त व्य । जहाँ अवबुद्धिपृवक श्रपेक्षाकी हप्टि 
रखी गई वहाँ सब कुछ देवहुत हुआ । जहाँ बुद्धि पूर्वकी झपला रखी गई वहाँ वह 
सब पौरुपक्षत हुआ । जहाँ एक साथ ही सब कुछ निरखनेकी दृष्टि की गई वहाँ वह 
प्रवक्तव्य हुधा । भ्रव इन तीनो स्वतत्न भज्ञोमे दिस )गी भज़ तीन भौर उत्न्न होतें 
हैं। श्मसे अवुद्धि पूर्वक भोर बुद्धिपूवककी श्रपेषश की जानेसे काथ उभयकृत वना। 
यह प्रथम और द्वितीय भज्धूक़ा सयोगी मज्ठ है भौर भवुद्धिपूर्वक व बुद्धि पूवक अपेक्षा 
की साथ साथ सह अपितपनेकी दृष्टि होनेसे ५ वाँ भज्ञ बना स्थाद अवत्तव्य है। 
प्रथम और तृतीय भड़ूका सयोगी भजु बना। दुद्धिपुर्वक अ्रपैक्षाके साथ साथ सह 
अ्रपित दोनोकी दृष्टि होनेपर छठा भज्धु वना स्थाद्‌ पौरुषकृत अवक्तत्य भर जब बुद्धि 
पूर्वक अपेक्षा भौर भ्रवुद्धि पूर्वक अपेक्षा क्रमसे की गई भ्र्थात्‌ प्रथम, द्वित्तीय भर्ज तीनों 
को मिलकर त्रिसयोगी भद्भू बनता है तो वना स्याद्‌ देवक॒त पौरुपक्ृरत अवक्तव्यम्‌ । 
इसी प्रकार देवकृत सिद्ध है या पौरुपकृत इस प्रसज्भमे विवक्षावश्ञ ये ७ प्रकारके भज्ज 
बनते हैं भौर इन भद्धोंमे यह सब कुछ अपेक्षासे निर्णीत कर लेना चाहिए | स्थाह्ाद 
की नीतिसे जिसने यह निर्णय किया है भौर इस निर्णयके फलमे सम्यग्दर्शन, सम्यक 
शान झौर सम्यकचारित्रमें गति की है वह पुरुष मुक्तिको प्राप्त करता है । 


पाप मर परे हु खातू पृए्‌य॑ च चुखतों यदि | 
अचेतनाकपायों च वष्येयाता निर्मित ॥ है ॥| 


पाप-पुण्यरूप देवके श्रासवके कारणपर विधार--अप्ठम परिच्छेद्में यह 
वर्णन किया गया था कि देवसे सहित पौरुष समस्त भ्रभीष्ठको शीघ्र सम्पादित करता 
है। उस प्रसगते देवेकान्तका निराकरण किया, पौरुषैकान्तका निरारण किया, और 
जो दँव पौरुप दोशोको निरपेक्ष भिन्न-भिन्न कार्योको मानते हैं उतका भी निराकरण 
किया और कोई सर्वे बातोकी एक साथ निरखकर पअ्वक्तन्य ही है ऐसा एकान्त करे 


१६ ] भ्राप्तमीमासा-प्ररचन 


घद्भाका समाघान---उक्त एकान्तके सम्वन्थम केवल इतनेसे ही समाधान हो सवा 
हैं कि यदि दूसरे जीवम सुख उत्पन्न होनेसे पुण्य बच होटा है, ऐसा एफ्राल किया 
जाता है तो वला वतलाश्र। कि जो द्वग्व भ्रादिक रदाथ हैं वे तो दूसरे जीवके सुत्र के 
कारण भूत हैं फिर तो इन दुग्ध श्रादिकक भी, इस अ्रवेतनके भी पुण्यका बच होना 
चाहिए । ये भी बध जायें, इसी प्रवार दूतरेकें दु सभा उत्पादन होनेसे यदि पाप॑ 
बधता है ठो काँचा आदिक जो कि दूसरोके दु खफ्रे वारण हैं तो वे भी वध जावें, 
क्योकि दूसरेमे सुख दू खका उत्पादन तो हुआ है वा, इसके निर्मित्तसे इस वारण 
इतना माच कहना कि दूसरे जीवके दु पका हेतु हो जाय पुरुष तो वह अपनेमें पापका 
झाश्रव करता है ग्रचवा दूसरे जीवमे सु का हेनु हो जाय पुरुष तो वह पपनेमें पुण्य 
का श्राश्रव करता है | इसमे यह आ्ापत्ति श्राती हे कि दु सका हेतु कटक बन गया, 
वह भी अ्रपनेम पापका श्राक्षव कर बैठे और दुन्प प्रादिक दूढरे जीवके छुखका कारण 
बन गए तो वह अपनेमे पुण्यका झ्राश्व कर बैंठे,, पर ऐसा होता तो नहीं भ्रचेतनके 
तो पृण्य पाप नहीं बधते, इस कारण यह कहना ठीक नहीं कि दूसरेके दुख होनेसे 
पाप होता है भौर दूसरेसे सुख होनेके पुण्प होता है । ४. । 
परम दू खह्ेतु व सुखहेतु चेतनके , वन्धव्यव्स्थाका एकान्त माननेमें 
7, | ? +% > ्र 
दोष प्रंददोल--झव छाद्भाबगर यह कहता है कि भाई यह व्यवस्था चेतनमे लगाइये 
क्योकि चेतन ही उन्‍्वके योग्य है, तब यो व्यवस्था बनेंगी कि दूसरे जीवमे चुका जो 
कारण वना चेतन वह शपने मे पापका झाश्चव करता है शौर दूसरेके सुछका हेतु ण्चा 
कोई जीव तो वह पुण्यका श्ाश्रव करता है ॥ तो इसके समावानमें भी इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि यदि कोई जीव दूसरे जीवके दु खका-कारण बनता है भोर इतने मानसे 
पापका चन्‍्ध कर लेता है तो देखिये ! जो वीतराग साधु पुरुष हैं वे भी दूसरे जीवके 
दु ख़के कारण बनते हैं, बनते नही हैं, पर वहुतसे भ्रज्ञानी जीव वीतराग साधुवोंकों ही 
देख करके द खी होते हैं अथवा चीतरागी साधुजग् जब पश्षिप्योपर अनुग्रह करके शिक्षा 
दीक्षा देते हैं और उसमें दूसरे कोई दु रा मानें तो ढु राका हेतु तो बन गया तो ऐसा 
सत्र भी पाससे वन्ध जाय,भथवा दुसरे जीवोंके सुखका कारणः बता है कोई तो वीत- 
राग पुरुष भौर वल्कि परमात्मा तक भी जिनकी कोई भक्ति करके सज्जन पुरुष झावेद 
का अनुभव करते हैं तो दूसरेके सुछ्लके हेतु बन गुए ना, तो (उनके पुण्य बन्च्र जाये, 
श्रादिक श्रनेक भ्रापत्तिताँ झाती हैं, इस कारण यह व्याख्या वनाना संगत ने होगा कि 
दूसरे जीवमे दु ख होनेसे पाप बन्धता है और दुसरे ज़ीवको सुख होनेसे पुष्य “बखता 
है । शद्भाकार यहाँ कहता है कि भाई उन-वीतराग सतोंमे अभिप्नाय तो नही है दु ले 
श्रथवा सुर पहुचानेका, ती जब मनका सक़ल्प ही नही है,उन साधुसतीके तो उनके 
बन्ध नही होता ? इस शझ्धाके उत्तरमे इतना हीं कहना पर्याप्त है कि झापिको जो 
कथन/है वह मुक्त है, फिर तो एंकान्त भाग़ह मते पकडिये कि दूसरे जीवमें, सुख उतन्न 
होना तो पृण्य वन्धका कारण है भौर दूसरे जीवमे ढुछाका उत्पन्न होना पाप वेधका 
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लता है ? उस ही सम्बन्धमे थहाँ ह्ाप्टीक्रण कर रहे हैं जिसमे एवम दाग 
टसदा श्रभी निरावरस किया जा रहा है । निष्कर्ष कया होगा ? मर धान 
फपारिराआ्ाम बतायेग | यहां टवना समभना कि कैयल यही स्यास्द्रं पर्याह करो, हैं 
वि दूसरमे सत्र उतम्न होनेसे पापका आश्व होता है झौर दूसरेमें सुपर उप हॉडिन 
पुयया आाश्चत होता है । इस एयाल्लका निराकरण फरके अब दूसरी पहारय पु 
पापके झ्ाश्ववकी व्यारपा करने वाले मतब्पों को बतायेगे भ्रौर उनका मिश्र क१4१ 


पएय मर. ३ सतो हु सातापं च॒ सुतलतों यदि । 
वीततायों मुनिविद्द राभ्या युझायाजिमिचत ॥ ६३? 


स्वयके द खरुखसे पुण्यपाप वंधके एकास्तका मिराकरण--प्रव है) 
दार्ईनित्र पह रहे हैं कि अपने भ्रापमे दु सहोनेसे पृण्य यधता है भीट पाने आये सु 
होनेने पाप बधता है। इस घ्टाह्ा ताताय यह है कि जा महात्मा जग गपरशारत 
परने हैं, कायबतध फरते है तो अ्रयती दु रा गयी बृत्ति बतात है सो उसे परद्धशित पृ 
या उध होता है और ये उसके फजमे सर्गादिक गाविक़ी प्राव करते है शोर भा शा 
मोटी सग्री उिपय संधायोसे सस्त र/्कर घरतमे मौजपूर्यक रफ्ते हैं, तपर रग्य गैदा, 
शा, येरास्या पाई पाम नहीं है, ऐसा कुद्र लोगाता सवेध्ध है । छत समा पगे 
क्षय बहने है वि! ये दे झजनेस रे राझे उल्तादनसे पृण्य माता जाय घोर सुरोक उ वा 
में शाय साना जाग संग्र ता जो जो बीतराग झुनि हैं ये भी पुणशस धर भाय॥ी, करार 
धरा पयरा निर्मित माला हे झानेसे हु सका उतादग घोर बीराय सकापुफ्ठद प्र 
बे तवद्ा रगा समम आदिफ मरके अपने ्रायवी दत्टिसे भीवर संयुख्द राव ईी गंरर 
पायया सा हू रा उथाइन यार रही । एस स्थितिंग भो गह पुरी बह शहर हा 
जी विद्ात मु है, थी वन्‍्यशानते संतोष वर शा है, विरार झारमादही यम हद रा 
$ हो धावाइमय विद्वात सुनिये सृण उतर की रख है, प्रावाइ व रखमा वर रा 
है जो पंप वि उड़े वापया बच है गाय हि व गिशारोंयरों वेटी | रस कार। 
यह एवहरत व रखा युत कद है कि ध्रपास दूं हारा एगादस वे रत ब्रुटा बंध है ४४ 
है हर शपरम गज अल्यादइव बजकर याप हवा है! 
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ही कर पायेगा | जिन तत्त्वज्ञानियोको पुण्यका लगाव नही, परुण्णसे श्रपेक्षा है, पुण्पक्ी 
इृष्टि नही, किन्तु एक शुद्ध श्रविकार भ्रतस्तत्त्वकी दृष्टि नही है उनके तो वध जाता 
है, पुण्य सातिशय और जो पृण्य चाहते हैं, पुण्यका लगाव रखकर पृण्य कार्य करते हैं 
उनके कहो पुण्य वधे ही नहीं । और वधे तो साधारणा। तो प्रण्पभाव भन्तर्भावपर 
शभ्राघारित है, इसी प्रकार पाप कर्मका भी व अतरजु' भावपर श्राधारित है। स्वयभू 
रमण समुद्रमे दो मच्छ बताये गए हैं एक तदुल मत्स्य दूसरा राघव मत्स्य | राघत्र 
मत्स्य विज्ञालकाय है, एक हजार योजनका लम्बा, ४०० योजनका चौडा भर २५० 
योजनका मोटा, जिसका सुख कुछ मीलोका समभिये | झौर, वही उस राधव महा- 
मत्स्यके आँख कान आदिके पास तदुल मत्स्य फिरता रहता है तो यह निरखकर क्रि 
यह महामत्स्य मुहृबाये पडा है, हजारी लाखो मछलियाँ इसके मुहमे फिर रही हैं, 
इसकी जगह यदि में होता तो एक भी मछली बचने न देता । सभी मछलियाँ खा 
लेता । भ्रभप्राय ही किया, कर कुछ नही सका वह तन्दुल मत्स्य, लेकितव इस झाभि- 
प्रायके कारण बह तन्दुल मत्स्य मरकर सप्तम नरकमे जन्म लेता है और वह राघन 
महामत्त्य जो कि अपना मुहवाये पडा रहता है, जिसके मुखमे हजारो मझ्लियाँ रात 
दिन फिरती रहती हैं, वह्‌ जब कभी भ्रपना मुख दवाता और हजारों मछलियाँ झा 
जाता, बह मरकर छठे नरकमे जाता है। तो यह पाप वध सव भावोपर झाधारित है। 


पृण्यव[पब्वके हेनुमे ऐ सान्तिकताका निराकरण--अपने भापकों ठुख 
देनेसे पुण्य हो यह वात नही, क्योकि साधुजन वीतराग पुरुष कितने भी तपर्चरणमे 
हैं, बनमे हैं, नग्न हैं, निरपेक्ष हैं, कितु वे श्रपने भीतरमे दुखी नही हैं, सन्तुष्ट हैं, 
क्योकि आनन्दमे ही यह सामर्थ्य है कि उद्धत कमोंकी जला देवे । कष्टमे सामर्थ्य 
नही । दु खरूप भावपरिणाम तो स्वय क्षुब्ध है वह तो भ्राश्नवका कारण है, कर्म 
निर्जराक्रा साधन कैसे हो सकता हैं ” शुद्ध आनन्द ही उद्धत कर्मोंको जला देगहै। 
तो भले ही मोही जीवोकों ऐसा लगता हो कि ये साधुसत जन कितने काय क्लेश 
करते हैं, कितने दु ख उत्पन्न करते हैं, कितने तपश्चरण करते हैं, लेकिन उनको 
दुख नहीं है, वे भ्रत्त तृप्त सन्तुष्ट भावनदमय हैं। इसी प्रकार कितने ही पुरुष बाहर 
मे सुखी नजर भाते हैं, वे बडे ठाठमें हैँ, बडा ऐडवर्य है, ऐसे चक्रवर्ती सम्यग्दष्टि हो 
तो वैभव तो उनके पाप्ष भी है, हजारों राजा शिर नवाते हैं, प्रनेक सेवक हैं, देव भी 
जिनकी रक्षा करते हैं । देखनेमे ऐसा लगता है कि यह तो बडे मौजमे हैं, लेकित 
भीतरमे उस सुख्मे उन्हें प्रीति नही है, वे तो धपने प्रव्यात्मरससे भ्रदुमवसे ही झान- 
न्दित रहते हैं । तो अपनेमे दु छव उत्पन्न करें, इससे पुण्य होता यह भी वात नही जैसे 
कि पहिली गाथामें बताया था कि दूसरेके ठु श उससे हो तो उससे पाप होता है यह 
ठीक नही, तो यहाँ बला रहे हैं कि स्ववभ दु ला हो उससे पुण्य होता है यह भी 
ठीक नही । इसी प्रकार जैसे पूर्व कारिकामे बताया गया वा कि दूसरेम सुरू उत्पादन 
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चतुर्थ दार्शनिक कहता है कि तव तो श्रवाच्य मान लेना चाहिए तत्त्वको, पुण्य पापके 
बधके मर्मक्ो भ्रवाच्य समझना चाहिए। वह सर्वथा अवक्तव्य है, कहा ही नहीं जा 
सकता । तो समाधानमे पृछुते हैं तो क्या वह श्रवक्तव्य घब्दसे भी नहीं कहा जा सकता 
है । यदि नही कहा जा सकता तो तुम कैसे अ्रवक्तव्य कह रहे ? और यदि कहा जा 
सकता है तो स्वथा अ्रवक्तव्य न रहा, वक्तव्य भी वन गया । देखिये! श्रपमेंने या श्रन्य 
पुरुषमे सुर भर दु ख उत्पन्न होनेसे पृण्य ही वचता है या शाप ही वधता है या दोनो 
ही व्धते हैं ऐसा कहने वालेका मन्तव्य युक्त नटी है, तो इसी तरह समझता "चाहिए 
कि अवक्तव्यके एकान्तमे भी अवक्तव्य है इस वचनसे भी न कहा (जा सकेगा और कह 
तो रहे ही हो सो यह स्त्रवचन विरोधी बात है कि अवक्तव्य शब्दसे उस तत्त्वको वक्तव्य 
बनाकर भी सर्वथा अवक्तव्य रटे जा रहें हो भ्रत यह अवक्तव्यकान्त भी श्रयुक्त है। 
तात्पयं यह है कि पुण्प पापके झ्ाश्वके का रणके सम्बन्धमे स्याद्वाद नी तिसे त्रिचार करना 
चाहिए । तो वह विचार किस प्रकार है इसी वातको श्रगली कारिकामे कहते हैं । 


पिभुच्तरि्लेश।ज़ चेत्‌ स्व१रस्थ॑ सुलाधुखस्‌ । 
पुएयपापात्रवों चुक्तो न चेव्दथरतवाहेत ॥ ६५ ॥॥ 


विजुद्धि सबलेशाड् स्वपरस्थ सुख दु खकी पुण्यपापास्रव हेतुता--भपने 
मे या परजीवमे सुख दु ख होनेसे पुण्य पापके आश्रव बताये गए हैं सो यह वात युक्त 
नही है, कितु उसमे यह रहस्य है कि णदि विशुद्धिका भ्रज्भ वनकर सुर दुख हुआा है 
तो विशुद्धिके कारण वहाँ पुण्य वध हुआ है भ्रथवा सक्‍लेशका भ्रद्भ न चतकर यदि 
सुरा दुल हुए हैं या अपनेमे या पर जीवमे तो वह पुण्य पापका श्राश्नव हेतु बता सकता 
है। वो जहाँ विशुद्धि है वहाँ पृण्य है, जहाँ सक्‍लेश है वहाँ पाप है इसका स्पष्ट भरथ 
यह है । पुण्य और पापका आश्वव क्या है ? सो घुनों | विशुद्धिके कारणका या 
विशुडिके कार्यका या विशुद्ध स्वभाव वालेका वो पुण्याश्रवमे कारणता है भर्थेति 
विशुद्धिके कारणभूत जो भाव है, जो परिणति है वह तो पुण्य श्रवका कारणभूत है 
और विशुद्धिके कार्यका विशुद्धि परिणति होते कारण जो मन, वचन, कायकी 
चेष्टा हुई है वह भी पुण्पाश्रवका कारण होता है भौर विशुद्धिके स्वभाव वाले तत्त्वसे 
विशुद्धस्वभावसे विशुद्ध परिणामसे जिस परिणाममे विशुद्धि है उस परिणामसे पुण्य 
का भाश्रव होता है। कितु, ऐसा सुख दु खा चाहे खुदमे हो या रमें या दोनोंमें मिल 
कर जो सकक्‍लेश्षका कारण है अथवा सक्‍लेशका कार्य है, सक्‍लेश परिणाम करनेके 
कारण ही जो सुख दु'ख है वह स्वय सक्‍लेश स्वभावरुप है, उस सुछा दु सके वर्तमान 
होनेमे सक्‍लेशमाव बन रहा है तो वह पापाश्रवका कारण होगा । इसके आश्रवर्मे 
मुख्यता विशुद्धि भौर सक्‍्लेश है, विशुद्ध परिणामसे तो पुण्यका आश्रव होता है. वह 
चाहे विशुद्धिका कारण दो या विशुद्धिका कार्य हो। अथवा चतंमान ही स्वय विशुद्ध 


उैण्श 
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परिशणतिर्या सबलेशके कार्य हैं। तो संबलेद परिणाम हुआ तो पाप प्रकृतियोका ग्राश्रव 
है । ऐसे भन्य पुण्य पाप प्रकृतियोका भी कारण विश्रद्धि और सबलेश है। यो प्रुण्य 
पापका श्राश्वव विशुद्धि भौर सबलेश परिणामपर निर्भर है, सुछ् और दुख भावपर 
न्भिर नही है। फहो भ्पनेमे पुत्र हो रहा है, उस्ीमे पुण्य भी बचे, पाप भी वे 
प्रथवा कुछ भी न धरम, श्रपनेमे दु ला हो रहा है, उपसे कहीं पुण्य भी बे, पाप भी 
बंधे, कोई नियम नही है, पर हाँ विशुद्धि और सक्‍्लेश परिणामफ्री ओरसे नियम है । 
विशुद्ध परिणामके कारर। जो वर्म वर्चंगे वे पुण्यूूप व्धेगे वे पापकूूप वर्घेगे । एक्र 
मुनि ध्रन्तरमें तत्त्वशानके वारण रुझी हो “हा, पर दह वध नही रहा । कोई मुततरि 
बडे उत्कृष्ट तपश्चरण सयममे वृत्ति रहा रहा जो कि एक भ्रन्त वडा दुगंमकारये है 
झौर जो वाह्ममें वडा वलेशरूप कार्य है, ऐसी बृत्तिमे रहकर भी पाप नही वध रहा । 
तो ऊपर कहे गए उन एकान्तोमे व्यभिचार दोप आता है, इस कारण वह एकान्त 
युक्तिसगत नही है। 


सक्‍लेश परिणामोंते विवरणये हष्टश्गेंग व अ्रनिष्टसथोंगज श्रा्ें 
ध्यानका व्णंन---सकलेश किसे कहते हैं ? हम बातका श्रव विवरण कर रहे हैं। 
भ्रार्तघ्यान भौर रौद्रध्यानके परिणामका नाम सकलेश है । भातंध्यान कहते हैं उसे 
जो पीडामे होवे । भातंका अर्थ है पीडा, प्रार्तमे होने वाले ध्यानका नाम है झातेध्यान 
वह ध्रार्तष्यान चार प्रक'रका है---इृष्टवियोगज, भ्रनिष्टवियोगज, वेदनाप्रभव और 
निदान । इण्ट पदार्थंका वियोग हो जानेपर उसके सयोगके लिए जो ध्यान बनता है 
उसे इृष्टवियोगज गआर्तध्यान कहते हैं। इसमे पीडा स्पष्ट है । कुद्ुम्तमे किसी इष्टका 
वियोग होनेपर उसको दु छा किस वातका रहता है ? इष्ठके सथोवमे जो मौज माना 
जा रहा था वह नही रहा । ऐसी स्थितिमें यह श्राशा होती है, चा होती है कि वह 
इष्ट फिर मिल जाय, जानकर भी कि जो गुजर गया वह नहीं मिलनेका है, फिर भी 
किसी न किसीरूपमे यह इच्छा वनी रहती है भौर उस इच्छामे उस आशार्मे यह अपना 
बलेश और वढा लेता है| तो इष्ट पदायेक्रा वियोग होनेपर उसके सयोगके लिए ध्यान 
बनाये रहनेका नाम है इष्टवियोगज श्रार्तध्यात दूसरा श्रातंध्यान है भ्रनिष्ट सयोगज | 
भ्रनिष्ट पदार्थका जो कि झपने मनमे नहीं रुच रहा है, समागम हो जाय, तो उसके 
वियोगके लिए जो ध्याव चलता है उसका नाम है भ्रनिष्टसयोगज श्रार्तंध्यान । झ्ति- 
घ्ट पदार्थ वह कहलाता है जो भ्रपने इन्द्रिय भौर मनके विषयमे वाघा दे या इससे 
प्रतिकूल पो, ऐसे विषयोका समागम मिले कि जो हमारे विषयमे वाघा डाले तो वहाँ 
यह भाशा सौर इच्छा प्रक्त्या होती है कि यह पदार्थ मिले ) तो अनिष्ट पदार्थका 
सयोग होनेपर उसके वियोगके लिए जो ध्यान बनता है वह अनिष्द सयोगज झातंध्यान 
है, इससे भी पीडा स्पष्ट है। उस पीडासे यह भ्रपनी इच्छा बनाता है भर उप्र ही 


इच्छावे अपनी पीडाको द्विगुणित कर लेता है। 
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रखना चाह रहा है । यह बात सक्‍लेश परिणशामके विना नहीं बनती । इस सत्रसे 
समलेश बनता है झौर सक्‍्लेशके कारणा पह ध्यान बनता है। भूठ बोलनेमे मौज 
माननेको मृपानन्द रौद्रध्यात कहत॑ हैं । 


चौयनिन्द व विषयसर पणानन्दनामक रौद्रध्यानका वर्णन--तीतरा 
रौद्रध्यान है चौर्यानन्द । चोरी करके मौज मानना अपने विपय साधन बनाना, इममें 
कितनी कूरता पडी है। जिसकी चीज चोरी चली जाती है वह कितना दु ख्री होता 
है ? थोडी भी वस्तु यदि गिर जाय या उसे कोई चुराले तो वह बडा क्नेश मानता 
है । चोरी करना, डाका डालना, जत्ररदस्ती धन हरना ये चोरीके द्ठी रूप हैं । भ्रदत्त 
पदार्थकों ग्रहरा करनेका नाम चोरी है। जो पुरुष भ्रपता घन दे नहीं रहा है उसकी 
निगाह बचाकर, उसकी सोती हुई स्थितिमे वस्तुको उठा लेना सो अभ्रदत्तका भ्रादान है 
मालिक अपने मनसे धन नही दे रहा है, किन्तु डकंत मारनेका वचत कहकर भ्रयवा 
छातीपर वन्दूंक तानकर, नड्ी तलवार दिखाकर उसके ही हाथसे तिजोरी खुलवाकर 
घन ले लेता है वह भी ग्रदत्तका भ्ादान है। जब भाव देनेका नही है तो वह प्रदत्त है 
वह भी चोरी है । चोरी करके मौज मानना, उसमे अपने जीवनकों सुखी समर्भता 
इसमे करता वसी हुई है, श्रीर वह सक्‍लेश परिणामकरा कारण है झोर संक्नेश परि- 
णामका कार्य है । ऐसी चोरी करते हुएमे प्रानन्‍द मानना सो चौगनिन्द नामका रौद् 
ध्यान है । चौया रौद्रध्यान है विषय सरक्षशानन्‍्द । पाँच इद्वियके पाँच विपय[हैं-- 
स्पर्शन दृद्वियका विषय स्पर्श है, रसना इद्रियका विपय रस है, प्राण इद्रियका विपय 
गध है, चक्षु इद्रियका विपय रूप है और श्रोत इृद्ियका विपय शब्द है। ये सज पौदू- 
गलिक हैं । इन पुदुगल पर्यायोमे सुख मानने वाले आसक्त जीव इन सांघनोंका सग्रह 
जुटाते हैं भौर कुछ सम्रह होगया तो उसे देख देखकर आनन्द मानते हैं तो पञ्चे+द्रयं 
के विपयोका सरक्षण करते हुए आनन्द माननेका नाम है विपयसरक्षणानन्द | इस 
स्थितिमे भी उस -सकलयिताके करता बसी हुई है। जगतमे विपयके साधन परिमित 
हैं श्रौर जीवोकी सख्या च आशा इससे कई गुना है तो ये विषय किस किस ७ीवके 
पास जायें ? झनेक जीव इन विषय साधनोके विन तडफते रहते हैं, भूखे प्यासे रहे, 
इनके भ्रनुभव भोगके लिए तरसते रहते हैं, ऐसी स्थितिमे इन विषयोका सरक्षस 
झ्रधिक रखना, इसका श्रर्थ यह है कि बहुतसे जीवोपर इसने अदयाकी । “इसके चित्तमे 
यह वात भी नही भाती है कि पढोसके बहुतसे लोग बडे दु खी हैं इनको भी ऊुछ 
विपय साधन मिलना चाहिए, किसीका कुछ हो, सारा लोक दरिद्र हो जाय, पर हमारे 
विपय साधनोंका सरक्षण बहुत अधिक बढता रहे, ऐसी बुद्धि रहती है, जिसमे करता 
वस़ी हुई है। भोर ऐसी ऋरताके कारण विपयोका सरक्षण करते हैं और विपयोके 
सरक्षएसे ऋ रताकी वडी दड्धि होती है । यो विषय सरक्षण करते हुए प्रानन्द मानते 
का नाम है विषय सरक्षानन्द नामका रौद्गध्यान । 
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पा बार है, विधुदित को है अंश शक्य पिशुत्ि रपमप है यह पृष्या भ्राजय 
एप गया #, सी इसे बरस सृषर गघप ता वाई विशेष सदी है, बशोड़ि वाय,य रस, 
मारी लिया भी मी भ्रसवा पइ्गी विमिनमे हा योग भोजों धंववेशलाका बारश 
धधया बाग है इस पाराणमे इससे गंश्तशरता बराबर गौतर है । सवरडा जे व दिशुद्ध 
दा वा रगय घर पार्दता भी है दे विशुद्धाना राउग्थिय है । जैसे बोई पृरष विधी 
हो भा रगेती भे/टा घर फध + सा उप साववेसश पश्चिम हुए कौर उस परिणामक 
पारश की तो उतने शी रची रिदी थे्द्ा 7ई दि झो दुसरेशा पाय परनेस उद्यदी 
ही व है, यदि शेया कि वि भगु्य राजेश सो करना जहों घौर यां री तार 
घधदावर गरो रंगे दृगगेवा घात जरनेस प्रशण छा जाता नत्र नो घिरोष बहा डा सपना 
था है राव शाग वो सूप नहीं शीर पाती तिया होने लगी पर सटे सा 4, बज, 
ममत्री प्रवृति भीहरे परिणाम प्रनुश्य ही तो हो रही है। बुद्धि एर्चंक्त जिताई 

दियायें वी जाती है थे भीरहने भापके प्रभुर्त ही सा हैं, इस पारा प्रदरत वगनने 
पौर सूप दयनमें विरेष नही झाता, ऐसे ही दिशुद्धिरे प्रतरणमे समभना चाहिए कि 
मोई पुरुच गाततिमावम गम, बेसन, परायसे सब रहा है, प्रतुदे स्यरपक्रे स्मरणा मन 
घन रहा है भौर प्रमु गुगगान ग्रदुगद्‌ ब्राशीम कर रहा है ध्रौर प्रजन, बदन, 
नमन्यार स्‍भादित दारीरिय पियायें ॥र रहा है तो उसपे परिरामम मन्द बपाय है, 
पिधुय भाव है, महेश परमात्म सन्‍्च धोर उसके पिद्ासके प्रति प्रदुद्यग है, जद ये 
घेष्टाये 7६ है थे यहाँ भी विशुद्धिके पारणमे फार्यपनेस हो तो काम, वनत, सनपरी 
विया एो रही है । तो विषुद्धित सग पहाँ बराबर व्यवस्यित है तो इमी कारणए 


पृप्यासा हो रहा है 


विद्वद्ध परिगाम का ठपोरा -पिशुद्ध परिणाम, सबले श् परिणामके ग्रभाव 
में होता है, प्ौर ऐसी पिशुद्धि सम्पर्दर्यन झादिक परिणामोका भी कारण हो जाती 
है । सम्पस्दर्शन यथपि स्थय ध्रधित्र१र भाव है झ्ञ् प्रशुभपनेस रहित एक विशुद्ध थरद्धा 
गुणाफा प्रयट प्रसन्न भाव है, फिर भी सम्पगद्ग नकी उत्पत्तिसते पहिले किसी भी पुरुष 
के सयवेश परिणाम नहीं रहते | समतेश परिणामऊे ध्रनन्‍्तर सम्यग्दर्शन परिणाम 
नहीं होता, हाँ धापेक्षिक भले ही कह दिया जाय कि सम्यकत्य होनेपर भी विसीके 
सम्लेश परिणाम होता है तो उसवगे भवस्थिति भ्रधिक होती है। भधिक समयके बाद 
बह मुक्त हो सकेगा । लकिन सम्यक्त्वरी जब उत्तत्ति हो रही हो उसने पहिले परि- 
णाम सक्‍्लेशका न हो सकेगा, गयोकि सम्परत्वकी भाविमू ति स्वानुभूतिके साथ साथ 
होती है । स्वानुभू तिमे ही सम्यवत्व अकट होता है। बादमे फिर सम्यक्‍्त्वकी प्रतीति 
रहती है । भोर, वहां फभी फुछ सवलेश परिणाम भी हो सकता है । लेकिन सम्यग्दशंत 
झादिक भावोकी भाविभू तिका कारण तो यह विशुद्धि है प्र्यात्‌ सम्पवत्वकी उलत्ति 
से पहिले विशुद्ध परिणाम हुआ फरता है भौर वह विधुद्धि है घमंष्यान, शुक्लब्णन- 
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कितु विपाक काल ध्रानिपर फल भोगना पडता है । तब यह जीव भ्राकुलित होता है। 
भले ही कोई पुरुष वर्तेमानमे सुख सुविधा, महिमा प्रतिप्ठा होनेके कारण पापकार्य 
की उपेक्षा कर जाय, क्या होता है ” मेरा कोई क्‍या टविगाडेगा ? झीर भले ही चाहे 
वह भ्रथुभ प्रदधत्तियोमे रहकर अपने मनुष्य जीवन तक प्रतिप्ठा श्रादिक चीज प्राले 
लेकिन कर्मंविपाक तो भ्रपनी कला दिखायेगा ही * प्रायुका क्षय होकर एकदम झा- 
मूल परिवतन हो जाता है। कहो श्रभी तो मनुष्य हैं भर मरण करके कीडा मकीडा 
बन जायें । तो देसिये ! एकदम विचित्र परिवर्तन हो जाता है | उससे हमें शिक्षा 
मिलती है कि हम भ्रपनेमे सावधान रहे ताकि विकट पापकर्मोंका श्राश्व न हो धौर 
उनके फलका भवसर न आये | विषपाकविचय घर्मध्यानमें आत्महितकी शिक्षा लेते 
हुए कर्मेकि विषपाकका चिन्तन चलता है। 


सस्थानविचय धर्मध्यानरूप विशुद्ध परिणाम-सस्थानविचय धर्मध्यानमे 
लोकके प्राका रका श्रौर भूत मव्िष्य कालकी घटनाओोका चिन्तन चलता है। जिन 
साधुतोके उपयोगमे यह विद्याल तीन लोक ज्ञात रहा करता है उनके वे राग्यकी 
वृद्धिका सहज अवसर है । जिसने वर्तमान पाठी हुईं इज्जतके सीमितक्षेत्रकों ही सव 
कुछ समझा है, इससे वाहर भौर विश्ञाल लोक विस्तारपर दृष्टि नहीं है ऐमे पुरुषोके 
राग बढ़ता है। जैसे चित्तमे यह ३४३ घनराजू प्रमाण लोक दृष्ठ हो रहा हो, इतना 
महान क्षेत्र है उसको सहसा ही वह भाव होगा इतने बडे क्षेत्रके सामने यह परिचित 
कितना सा है। वडेसे समुद्रके भागे विन्दु वरावर भी नहीं है । तब इतनेमे कया 
चाहना, क्या “ गाव रखना । यो सस्थान विचक धर्म घ्गानमे वैराग्यकी पराकाप्ठा 
रहता है। जिनके चित्तमे भूतकाल और मविष्यकाल अनन्त है यह वात समायी है मे 
वर्तमान समागममे लगाव न रखेंगे। इतनेसे क्‍या गुजारा है ? वर्तमात समागमर्मे 
लगाव रखनेसे आत्माका कोई कल्याण नही है, यह वात स्पष्ट विदित रहती है। ता 
सैंस्थान विज्नय धर्म ध्यानमें वैराग्यकी वृद्धि है, विशुद्धिकी वृद्धि है, यों धर्म ध्यान 
विशुद्ध स्वभावरूप है। विशुद्ध होनेपर धर्म ध्यान होता, धर्म ध्यान होनेसे विशुद्धि 
बढ़ती और धर्म ध्यात वर्तनेका परिणाम »ी स्वय विशुद्ध स्वरूप है । ऐसे विशुद्ध 
परिणाममे पुण्यका झ्राश्नव होता है। यद्यपि सम्पग्टष्टि पुरुषमे इस विशुद्धिके समय 
भी निजरा चल रही है पर निर्जशा है उत वैराग्यके आधारपर | जी कुछ भी वहाँ 
वैराग्य है, भौर ग्राश्वव है, सव भावोके आधारपर है । यो घाहे स्वमे या परमे या 
दोनोमें सुख हो या दु ख हो, यदि विशुद्धिका श्रद्भभूत परिणाम है तो वहाँ पृष्याक्षव 
है और इसी प्रकार यदि सक्लेशका श्रगभूत है तो वहां पापाश्रव है । 


विशुद्धि परिणामात्मक प्ृथवत्व वितर्क विचार व एकत्व वितर्क प्ंवि- 
चार शुवलध्यान---रागकी कालिमासे रहित चिन्तनकों शुक्ल ध्यान कहते हैं। 
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उस गुण स्थानके भ्रतिम क्षरांमि नष्ट होनेके लिए होता है तो सुक्ष्म योग बन जाता 
है। उर सूक्ष्म योगके लिए जो परिणाम होता है सहज जो योगकी स्थिति होती है 
उस समयके उपयोगको सुक्ष्म क्रिया प्रतियराती ध्यान नामसे कहा है। उस धुण स्थान 
के झतमें योग नष्ट हो जाता है भौर वह प्रयोग केव॒ली सामका गुर स्थान है। उद्त 
गुण स्थानमे व्युपरतक्रियानिद्धत्ति नामक शुक्लघ्यान है। यहाँ न योग नष्ट करनेका 
काम रहा न भ्रन्य कोई प्रयत्त रहा फिर भी जो श्रधातिया कर्म शेष है उनकी निर्जरा 
क्षय उस गुण स्थानमे होती है उत्त कारण उसे व्युपरत क्रियानिदत्ति कहने हैं। यो 
चार प्रकारके शुक्लध्यान सकक्‍लेश परिणामके भ्रभावमें हैं भौर भ्रतिम तीन शुक्त 
घ्यानोमे तो शुभ राग भी नही है, फिर भी ध्यानके प्रकरण मे 'बू कि निर्जरा चिश्वेष 
उन स्थितियोमे होती है भरत उनका नाम दिया गया है । जद सकनेश परिणाम नही 
रहता तो विशुद्धि होती है भौर वह्‌ विशुद्धि सम्यस्दर्गन ध्यदिकका कारण है, घस 
वातके प्रकरण मे हतन समस्त ध्यानोका वर्शंत किया गया है। उस विशुद्धि के होनेपर 
ही प्रात्मामे भ्रवस्थिति सम्भव है, भ्रा विशुद्धिका महत्त्व वताया गया है । 


विशुद्धयज्भ व सक्‍लेशाडुर स्व्परस्थ सुव्ासुखको पुण्थपा गस्रवहे एृता 
का समर्थन--उक्त कारिकामे यह कहा गया कि विशुद्धि का अज्जुभ्रुत्त यदि स्व॒या 
परमे स्थित सुख दुख हैं तो वे पुण्याश्रवकरे हेतु हैं भौर सक्‍लेश्क्रे प्रज्भुभुत यदि स्व 
भ्रथवा परमे रहने वाले सुख्र दुख हैं तो वे पापाश्रवके हेतु हैं । उक्त कथनसे वे सब 
प्रवृत्तियाँ भी मिल गयी हैं भौर प्रद्धत्तियाँ संक्लेश् श्रौर विशुद्धिके कार्येभ्ूत हैं उनमे 
भी प्ष्याक्षव और पापाश्चवक्री व्यवस्था है। ऐसे जो काय वचन मनकी क्रिया भपने 
या दूसरेके सुख दु खका कारण है वह सक्‍लेश कारण के कार्यस्वभाव वाला है प्रत 
प्राणियोंके भ्रशुभ फल वाले पुदगलके वध करानेके कारण बनते हैं, क्योकि वे सब 
सकलेशके ही तो भज्भ हैं, सक्‍लेशके कारण से ही हुए हैं। जैमे कि कोई विष भक्षण 
करे तो उसके भ्रनुकुल जैसे कांय झ्ादिककी क्रिया होती है ऐसे ही जब प्रात्मामे सकक्‍लेदा 
परिणाम उत्न्न होता है तो उस समय काय वचन मनकी क्रिया भी ऐसी होती है 
जिसको पापाश्रवका हेतुभूत कहा गया है । इसी प्रकार जो छ्युभ काय वचन मनकी 
क्रिया है जो कि स्व भौर परके सुख दु झके कारणभूत भी हो लेकिन विद्ुद्धि कारण 
के कार्य स्वरूप है इस कारणसे प्रासियोके शुभ फल देने वाले पुण्यका वध करानेके 
कारण बनते हैं, क्योकि वे मल, वचन, कांयकी क्रियायें उस समय विशुद्धिके भ्गभूत 
हो रही हैं। विशुद्ध परिणामके कोरण मन, वचन, कायकी ये सभी चेष्टायें हुई, भत- 
एवं जो बात विशुद्ध परिणमोंसे सम्भव है वही इन काय भ्रादिक चेष्टाग्रोमे हुआ करती 
है | यो विशुद्ध परिणामके भ्रगभूत होकर जो स्व श्रथवा परमे रहने वाला सुख ढु जे 
है वह पुण्याश्रवका कारणमभूत है । जैसे पथ्य आहार व्यायाम भादिक त्िमायें करनेपर 
काय भादिककी कियायें स्वस्थ रहती हैं इसी प्रकार विशुद्ध परिणामके होनेपर ये सब 
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चाहता है, करनेमे उद्यमी है लेकिन उसमे वाधायें था जायें, दान न कर सके किसीको 
कुछ लाभ होना है उसमे विघन श्रा जाय, भोगोपभोगमे विघन श्रा जाय । श्रात्माक्री 
जो अनन्त शक्ति है वह प्रकट न हो सके, कुछ विधन बना रहे, ये सव अन्तराय कर्म 
की प्रकृतियाँ है 
7 

पुण्य ध्रौर पापप्रकृत्तियोके प्रास्र- में विशुदचद्भ व सवलेश।<छू भाववी 
कारणताका निर्णय--मूलमे कर्मोंकी प्रकृतियाँ ८५ हैं और इनके भेद प्रभेदसे सब 
कर्म प्रकृतियाँ १४८ प्रकारकी होती हैं। उन १४८ प्रकृतियोमे भी नाना भेद पड़े हैं । 
जो भेद प्रभेदोकी दप्टिसे भ्रसस्यात प्रकारके हो जात॑ हैं। इत सव वर्म प्रकृतियोंमे 
कुछ पुण्य प्रकृतियाँ हैं ,॥रर कुछ पाप प्रकृतिय हैं। ज्ञानावरणा, दर्शनावरण, मोहनीप 
श्रौर अन्तराय, इन चार कर्मोकी ४७ प्रकृत्ियाँ तो पापरूप ही हैं -झेप बचे हुए कर्मो 
में अनेक प्रकृतियाँ पुण्यरूप है और भ्रनेक प्रद्धततियाँ पापरूप हैं । तो इन समस्त छुम 
श्रशुम कर्मोके ब्राश्षव भौर वधका कारण ये विशुद्धिके श्रद्भु भौर सक्‍लेशके प्रद्भभूत 
परिणाम हैं। भरत इन आाश्चवोके सम्वन्धम श्रव कोई एकान्त नही रहा और विशुद्ध 
सत्रलेश परिणामपर चाहे स्वपरमे सुख हो अथवा दु ख हो, प्रुण्याशव और पापाश्रव 
की व्यवस्था बनती है । 


अज्ञानाच्वेद्म वो वन्‍्धों ज़ेयानन्त्यान्त क्ैवली |. 
ज्ञानस्त्रोकादिगोक्षश्रे दज्ञावाद्वहुतो3न्यथ। ॥ ६६ ॥ 


प्रज्ञानसे बन्धकी श्रुवता माननेसे केवलोके श्रभावका प्रसद्भ---भासव 
और भाश्रवके प्रतिपक्षभृत सम्बरके सम्बन्धम वर्णन करनेके वाद भ्रव वध एवं मोक्षके 
सम्बन्धमे वर्णन किया जा रहा है कि वध किस प्रकार होता है भ्रौर मोक्ष किस श्रपाय 
से होता है ? और एक दाश निकका भ्रमिमत है कि भ्रज्ञानसे वध निश्चित है। अज्ञान 
का प्र्थ है शानका न होना । यहाँ भ्रज्ञान शव्दका भ्र्थ प्रसज्य प्रतिषेबरूप है ता प्रसज्य 
प्रतिपेंषका भर्थ है शानका न होना! शानके न होतेपर क्‍या होना यह वात यहाँ विव- 
क्षित नही है । शातका अ्रभावमात्र भ्रज्ञान कहलाता है। सो प्रसज्य प्रतिषेवरूप अ्ज्ञान 
भावसे वध निर्िचत है, ऐसा माना जाता है तो झापत्ति यह प्रांती है कि झोय तो 
झ्रनन्‍्त हैं, उन झननन्‍्त होयोका ज्ञान न होनेसे फिर कोई केवली ने हो सकेगा, क्योकि 
प्रशानसे तो वध होता जा रहा है, फिर उप्तको मोक्ष कैसे मिलेगा कि वह सकल ज्ञान 
में भरा जाय । यदि कहा जाय कि थोडा भी ज्ञान हो, उससे भी मोक्ष हो जाता है तो 
झ्ब देखिये | इस कथनमे थोडा शान है जहाँ वहाँ श्रज्ञाग कितना कहलाया ? बहुत । 
तो बहुत अज्ञान होनेसे वहाँ वधका ही तो प्रसग होगा । तब यह पक्ष नहीं बनता कि 
जञानके भ्रभावरूप श्रज्ञानसे वध निश्चित ही है। यह झभिमत सस्य सिद्धान्तका है, 
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कहो कि इन्द्रियजन्य ज्ञानसे उनका ज्ञान न हो सकेगा । तो प्रनुमान ज्ञानसे तो उनका 
जानना वन जायगा सो भी वात नही वन सकती, क्याकि प्नुमान ज्ञान तो परोक्षप्र्य 
को विषय नही फरता । भनुमान ज्ञानमे यद्यपि प्रत्यक्षभृत पदार्ध विपयमें नहीं आया । 
जँसे कि पर्यतमे धुतँ निरसकर भ्रग्निका ध्रनुमान किया कि इस पर्त्मे भ्रर्नि होनी 
चाहिये धुवाँ होनेसे, तो इय भनुमानसे जो भ्ग्निका ज्ञान किया वह श्ररित इन्द्रियद्ारा 
नही दिख रही है । तभी तो भनुमान किया गया लेकिन वह भ्रग्नि सर्वथा परोक्षभूत 
हो सो बात नही, भगिनकों कभी म्राँखो प्रत्यक्ष देखा था, भ्रवेक वार देखा भर चल 
करके उस भ्रम्निको प्रत्यक्ष भव भी देखा जा सकता है, ऐसे ही भ्रन्नित्रा ज्ञान धनुमान 
से हुआ । धत्यन्त परोक्षभूत भ्र्थवा श्वन अगुमानसे नही बनता । तो श्रगुमान जान भी 
समस्त पंदार्थोका ज्ञान करनेमे समथ नही है। यदि कोई कहे कि इन्द्रियजन्य ज्ञान 
झौर अनुमान ज्ञान समस्त प्रयोकोी नहीं जान सकता तो प्ागमक्रे द्वारा तो समस्त श्र्थ 
जान लिए जायेंगे । भ्रागममे रावंका विवरण है। भर जो श्रागमक्ों भली प्रकार 
झ्ध्ययन करेगा उसको सब पदार्थों का अविश्येपम्पसे ज्ञान हो जाता है । सा इस तरह 
भी सकलज्ञता नही वन सकती, कारण यह है कि श्रागमम लिखा तो सब है भांनलो 
झौर सबके सम्बन्धमे श्ञॉन भी किया, किन्तु समस्त अ्र्थोका ज्ञान सामान्यरूपसे किया? 
प्रतिनियत प्रथफ प्रयक प्रत्येक पदार्थभा विपय करते हुए आगमद्ारा ज्ञान नही चनता 
जैसे श्रागमने वताया है कि जीव प्रनेक हैं | परमाणु भ्नेक हैं, अनन्त हैं। अब अनन्त 
हैं ऐसा सामान्यसे जान तो लिया, मगर एक एक परमाणु ज्ञना जा रहा हो, जैसे कि 
श्रांखोसे निरखकर ये साम्भा भीट, किवाड आदि ज॑से ये व्यक्तिश समझ लिये जाने हैं 
यो ही व्यक्तिश' उन अनन्त जीवोको या अ्रणअओकों समझा गया हो झ्रागम ज्ञानसे, 
ऐसा तो होता ही नही है । सबके शनतुभव बता सकते हैं । तो जो पुरुष योगी नहीं हैं, 
जिनका ससारमें ही यहा निवास है उन पुरुषोको समस्त तन्‍च विपयक ज्ञान हो ही 
नही सकता । सर्व विशेष जान जाँय, ऐसे ज्ञानका अवसर श्रा ही नहीं सकता । तब 
सर्देव वध रहेगा तो न कभी कोई केवली हो सकेगा झौर न किसीका मोक्ष हो सकेगा 
तब यह कहना कि अज्ञानसे वध निश्चित है यह बात युक्तितगत नहीं वन थे । 


जेयोकी झनन्‍तताका समर्थन--कोई यह कहे कि भाई ! पदार्थ तो उतना 
ही है जितना कि इृद्बिय, साधन भौर शब्दके ज्ञान द्वारा परिच्छेध है । तो इद्विय 
प्रत्यक्ष, और अनुमान झागमज्ञान इनसे जो कुछ जाना गया है पदार्थ उत्तवा ही है, 
उससे अतिरिक्त कुछ पदार्थ नही है। जैसे कि सुक्ष्म भ्रान्तरित दूर श्र वाले यहाँ 
कोई तत्त्व नही हैं सृध्म हैं परमागु भ्रादिक झौर दुरवर्ती हैं मेरू श्रादिक लोककी 
रंचनाये भौर वहुत दूरकी रचनायें हैं नरक स्व भ्रांदिक शोर प्न्तरित कहलाये जो 
बहुत समय पहिले हो गये भ्रथवा जो बहुत समय बाद होंगे। जैसे राम रावश भादि 
पुरुष ये प्न्तरित हैं। तो यहाँ शद्भाकार कहता है कि सुक्ष्का भौर दूरवर्ती पदार्थों 


हे । 
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कि थोढा भी तत्त्वश्ञान हो तो उस थोडे भी तत्त्वज्ञायके द्वारा बहुतसे भ्ज्ञानकी श्वक्ति 
नप्ट कर दी जाती है इस कारण थोटा ज्ञान होनेकी स्थितिमे बहुत श्रज्ञानकी शक्ति 
नष्ट होनेके कारण सब श्रज्ञानफे कारण से होने वाला वध सम्मच नहीं होता । यों 
थोड़े शानसे मोक्षकी उत्तत्ति बन जायगी ) समाधघानमे कहते हैं कि यह कबन भी 
सड्भत नही है, क्योंकि इस क्थनमे तो स्वयवी की हुई प्रतिशाका विरोध हों गया । 
जो पहिले प्रतिज्ञा की थी कि भ्रशानसे वध निश्चित है तो श्रव यह ग्रह्ान तो बना 
हुआ है कि धोडा तत्त्वज्ञान हे लेकिन उस भ्रझ्ानमें वध नही हो रहा, तो जो प्रतिशा 
की हुई है कि ग्रशानते बच निश्चितु है उसका तो यहाँ विरोध हो गया । 


पग्रखिल ज्ञाना भावसे वध होने ग्रौर नानस्तोकऋमिश्रण वाले प्रज्ञानय 
वध न होनेकी श्रारेकापर विचार--शद्भूकार कहता है कि बात यह है कि सम- 
स्‍त झानके प्रभाव होने वाले धह्मानसे बंध निश्चित्‌ होता है पर जहाँ थोडे भी झान 
का मिश्रण हो ऐसे भझ्नानमे वध नही होता तब प्रतिज्ञाका खडन कैसे होगा ? यदि 
सब भप्लान ही, जरा भी झान न हो तो ऐसे भ्रशातसे वत्र होता रहेगा, कितु जहाँ 
थोडा भी तत्त्वझान बन गया तो उस समय हानका बिल्कुल अभ्रभाव कहाँ है ” कुछ 
धान तो है ना ! जहाँ बिल्कुल झान न हो ऐमे प्रक्वनसे वध होता है। समावानमे 
नहते हैं कि यह फथन भी समीचीन नही , क्योंकि यदि ऐसा मान लिया जाय कि 
जहाँ घोडा भी शान न जगा हो उससे वध होता है । ऐसे मतव्यमे तो यह प्रसद्ध 
झायगा कि सभी जीवोके सभी समम वधका प्रभाव हो जायगा ) कारण यह है कि 
समस्त प्राशियोंमे कुछ न कुछ झान सदा सम्भव है । ऐसी कोई परिस्थिति न प्रायगी 
कि जहाँ झञान बिल्कुल भी न हो झौर पूर्णतया अझान हो । और जब ऐसी वात 
सभी प्राणियोंमे है कि कुछ न कुछ झान प्रत्येक आशियोमे रहता ही है तो वध होने 
का फिर मौका ही न रहा, क्योकि भव तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि थोडा भी 
तत्वह्ानका मिथण हो वहाँपर तत्त्वझान नही होता । दूसरी आपत्ति यह आती है 
कि यक्त धाद्भाके सतब्यमे कि मुक्त हो जानेपर भी या मुक्तवी दक्ामे भी बधका 
प्रसज़ होता रहेगा क्योकि मुक्तकी परिस्यितिमे तो समस्त झानोंका श्रभाव हो गया, 
तो समस्त झानके झभावकों बताया है वधका कारण, तो यो समस्त झानका अ्रभाव 
बना हुआ होनेके कारण मुक्त अ्वस्थामे भी बंध होने लगेगा । 


साझुय दर्शनके भनुमार मोक्षमे ज्ञानका पूर्णतया अ्रभाव--कंसे समझा 
जाय कि मुक्तकी स्थितिमे समस्त शानक' अभाव है तो सुनो । सीधी सी बात यह हैं 
कि साख्य सिद्धान्तमे ज्ञानकों प्रकृतिका विकार माना है भौर वहाँ प्रकृतिका पूर्णोतया 
छुटकारा हो जाता है, जहाँ पुरुष अपने स्वरूपमे मग्न हो जाता है वही तो उसका मोक्ष 
है। तो यो सममिये कि णो श्रसम्/शञात मोगकी स्थिति है असम्प्ज्ञातके मायते निरा- 
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कपाय करके ऐसी विपरीत ब्रेप्टा की, उसका तत्त्वह्ञान मिट गया। पुन पूर्वकी तरह 
झञझान झा गया तो श्रव जो यह अ्रज्मान प्ाया है सो तो तत्त्वहझ्ानके प्रध्वस होनेसे 
ग्राया है । तो तत्वझानके प्रध्वससे उत्पन्न हुआ भ्रत्र यह श्रक्मान बधका कारण ते वन 
सकेगा, क्योकि भव तो यह कहा जा रहा है कि तत्त्वझानके भ्रध्वसाभावसे बंध नही 
होता । णो समभिये सुगम विधिसे कि कोई जीव मिथ्याझाती था और अव वह 


तत्त्वाभ्यासके वचलसे सम्यग्शानी वन गया झौर पापकर्मका उदय भानेसे सम्यस्त्ञानकां 


हो गया प्रध्वस और झा गया मिथ्याझान तो ऐसे मिथ्याझानसे वध ने हो प्केगा, 
क्योकि यह श्रह्मान तो तत्त्वझ्ानका प्रध्वसख्प है । हस[|कारण यह भी नहीं कह सकते 
कि तत्त्वह्ानके प्रध्वसरूप झानभावसे तो वन्च नही होता श्रीर तत्त्वह्लानके प्रायभाव 
रूप श्ानभावसे वध होता है । ह 


नी 


तत्वज्ञान भौर मिथ्याजशञाव सकलनानके अ्रभावसे मोक्ष माननेको 
दकॉ--अव आइड्ूाकार-कहता है कि समस्त तत्त्वक्ानकी उत्पत्ति होनेपर तो समस्त 
सिथ्याझ्ञानकी निवृत्ति होती है। परन्तु असम्प्रझात योगके उत्पन्न होनेपर श्र्थात्‌ 
निरालम्व ध्यान वननेपर तो तत्त्वझानका भी विनाश हो जाता है । उस त्मय मानों 
जीवके समस्त झानका-अभाव होता है और ऐसे समस्त झानके प्रभाव होनेरूप भ्रझान 
से मोक्ष ही-वनेया और उससे भिन्न पर्थात्‌ कुछे पदार्थका श्ञान बना हुआ हो भौर वह 
चाहे सम्यरझानका प्रायभाव हो अथवा सस्यग्झानका प्रध्वसरूप हो, उस भ्रह्मानसे तो 
वध ही होता है। इस शद्भाका भअभिपष्राय यह है कि झानभावकी दो स्थितियाँ हैं । 
एक तो समस्त झानका भाव होना और एक कुछ झान बना रहता तो जब कुछ 
घान होता है भर्थात्‌ तत्त्वझान वन गया तो तत्त्वक्ञान हो जानेपर समस्त मिथ्याझान 
का झभाव हुआ । अरब कदाचित उस मिथ्याझानतका भ्रभाव भी वष्ट हो जाय याने 
भ्न्तर्जू पापकर्मका उदय झानेसे तत््वान मिट जाय और फिरसे भ्रश्मान भरा जाय॑ 


तो येंद्रपि वहाँ तत्त्वझानका अभाव हुआ भौर मिथ्याझान श्ोया लेकिन उस अ्श्ानसे 


बध ही होगा, कारण यह है कि कुछ झान तो रहा ही, पर जहाँ तत्त्वझानका भी 
नादय बिल्कुल हो जाय श्रौर ऐसी स्थितिमे होता है सम्पूर्यंतया समस्त झानोका श्रभाव 
तो ऐसे अझझान है मोक्ष ही होगा । जो तत्त्वह्ांनमे पहिलेका भ्रह्मान है उससे भी वध 
होगा भौर तत्त्वझान होनेके वाद तत्त्वझान व रहकर फिर अझान होता है उससे भी 
बध होगा पर जहाँ किसी भी प्रकारका झान ने रहे, व तच्चझान रहे, न मिथ्याझान 
रहे, ऐसे तत्त्वझानका अ्रमाव होनेसे जो झानका भ्रभाव बनता है उससे मोक्ष ही 


होता है । ु 


सकलज्ञानके अ्रभावसे मोक्ष माननेकी शद्भाका सेमाघान--अर्त दत्त 
दधांकाका समाधान करते हैं । शद्भाकारने यह कहा था कि तत्त्वझ्ञान उत्तन्न होनेपर 
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होता है भौर कोई मिथ्याज्ञान तैमित्तिक होता है। परिणामादिक कारणसे भी मिथ्या 
जान हो जाता है, जेते अँखमे कोई दोष हुआ झौर उससे हम भाँदौकों सोचा समझने 
लगे तो वह ग्राहाय मिध्याज्ञान है भर धतेक घटनाग्रोमे सहज मिथ्याज्ञात है। कोई 
इन्द्रियमे दोष नही फिर भी 'भ्वम पड़ जाता है। यो मिथ्याज्ञान सहज श्रौर भाषा 
दो प्रकारसे होता है। इस वचनसे यह सिद्ध हीता है कि मिथ्याज्ञान लक्षणवाले प्रजञान 
से वध निश्चित है। | 


“पुयू दाह प्रधेताले श्र पावसे बस्य होतेकी भ्राव्छ्राका समाधान--मर 
उक्त शंकाके समाधानमें कहते हैं कि यह कथन भी असत्य है। जो यह कहा गया कि 
है मिम्मशिनरूप भ्रज्ञानपे बंध होता है भौर गिध्याज्ञान है दो प्रकारके सहज मिध्याज्ाद 
ह भर झाहाय मिध्याज्ञान । वो सुतो । जिस पुरुषते पढिले प्रन्य भागमोकी सुना माने 
शहुए सिद्धान्तके आगमकी नही माना अन्य सिद्धान्तोकों सुना और उत तिद्धास्ताको 


ह सुनने प्रतेक प्रकारके ग्राहाये विपयेय हो गए प्र्यात भन्‍्य सिद्धान्त सुत सुनकर उने 


मिध्याज्ञानोंको प्रहुणकर लेगा । ठीक है भ्रभी उसकी यह स्थिति है जेसे प्त्य सोग 

गृहीत मिख्याशान कहते हैं, लेकिन जब उसी पुरुषने कभी साल्य आगमकी भावना की, 
या घिद्धान्तोको सुता, उसके वलसे उसे हो गया (सिरे तो उत्त तत्तशानके व 
हक 'विपर्यय तो दूर हो गया याने प्रत्यकी वात वो उसने छोड़ दी साह्यमर्रो 
हि वन का गया, लेकिन सहज विपर्यय तो उसका नष्ट नही हुआ । दिपयय माने 
पा गे प्रकारके | प्राहा् और सहज । तो यदि कोई, पाश्य सिद्धान्तोकोीं रफता हे 
हक बाएं बनाता है तो वहाँ यह तो कहा जा सकता कि प्राह्मय 


दिपर्यय तो नहीं रष्ठ हुथ । दब कैंवस जाग पार 
#ाइआल>े फ तो कारए पत्य मिष्याश्ञानोरी उत्पति हांगी, 
४ सकती । केंगोकि सहज विपयंगके दूर हलेका 
अगमके बलसे समस्त तत्वज्ञाती कर्ति 
ग्तन्‍्त है याते पदार्म सर पदक 

त्व 


हा 
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रूपमे तत्त्तञ्मान भी पाया जाता और प्रज्ञान भी पाया जाता । या भ्रायम बलसे जो 
झान उत्पन्न किया उसको तत्त्वझान कहते हो तो वह तन्वह्मान भन्ते ही पहिले न 
पाया जाप पर तत्त्तझान होनेपर तो तत्तर न भी है और अज्ञान भी साथ चल रहा 
है । तर यह निर्शय करना कठिन है कि इ+ जीठके वन्ध चल रहा है या मोक्ष चल 
रहां है ! कई" कड़े हज के 


गरक नयी आह 


प्रनत्त्य मिथ्याज्ञ नसे वन्यतिशेष को आरेका व उमका- समाधान-- 
यहाँ शद्भाकार कहता है कि ऐसा मान लिया जाय तब कोई दोष न होगा कि अतिय 
मिथ्याज्ञानसे वध नही होता । मिय्याज्ञान दो प्रक्रारका होता है --सदाप भर निर्दोष - 
रागादिक दोप सहित मिय्याज्ञानफों मह्ोष मिथ्याज्ञान कहते हैं-बऔर रागा।देक दोप - 
रहित मिथ्याज्ञानको निर्दोष मिथ्याज्ञान कहते हैं । जैत्रे कि जैन सिद्धान्तमे माना गया 
है कि सम्यक्त्य उत्पन्न करनेके लिए जो तीन कारण होते हैं उन, कारणोमे मिच्या 
ज्ञान तो है किंतु ऐसा निर्दोष मिथ्याज्ञान है कि जिसके बाद सम्यक्त्व उत्तन्न हो जाता 
है | तो ऐसे ही वह भतिम मिथ्याज्ञान जिसके वाद तत्त्वज्ञान होगा, उस्त मिय्याज्ञानसे 
से वध मही होता । उक्त शद्भु'के समावानमे कहते हैं कि यह कयत्र भी निर्दोष्न नहीं 
है, क्योंकि जिस पक्षक्री प्रतिज्ञा की है उच्चअतिज्ञात पञ्षकं विरोध बराबर ज्योका 
त्यो है। रागादिक-दोप सहित मिथ्याज्ञानसे वचन होता है श्रौर रागादिक दोप रहित 
मिथ्याज्ञानमे न्रध नही होता है यह तो प्रतिज्ञा पक्षका विरोधी वचन है । साँदय सिद्धां 
स्तमे जैसे कि कहा गया हैं कि वेराग्य सहित अ्रतत्त्वज्ञानसे मोक्ष होता है तो ऐसा 
कहनेसे फिर यह न कहना चाहिए कि.वेराग्यरहित तत्त्वज्ञानसे म्पेक्ष होता है भौर,' 
फिर यह कहना कि वेराग्यतह्चित प्रत्तत्तत ज्ञानसे मोक्ष होता है4 इसका विरोध इस 
प्रतिशञात परक्षसे भ्राता है जो यह कहा है कि थोड़े ज्ञानसे भी मोक्ष होता है। तो जैपे- 
मोक्षके वचनोमे विरोध आता है उसी प्रकार बयके उत बचतीयें भी विरोध प्राता है, 
इस कारण साँरुय-सिद्धान्तमें यह नियम नृ वनःकेगा कि गअनज्ञानसे बंध निश्चित है. 


कक 
कर न्न्जं 


झौर थोड़े ज्ञानसे मोक्ष होता-है4 7 डे ह 


हा क्र 
कर्क 


जन्म प्रवृ त्तदोष ब मिथ्याज़ ने फ़े उन्तगेत्त ।गापसे मोक्षकी मिद्धिका 
प्रस्ताव और उम्तका.विचार->-भव- यहा..नैया यिक सिद्धाल्तका अनुयायी |शक्काकार 
कहता है कि मोक्षकी विधि यह निर्दोष प्रगीत् होती है कि देखो ! जन्म, प्रदृत्ति दोष-, 
और मिथ्याज्ञान इतका उत्तर-उत्तर -विफाज्ल होवेसर उसके प्रनत्तरकी बातका परज्ञाव,- 
होता है भौर इस तरहसे मोक्ष ज्प्त हो जाता है थाने मिथ्पाज्ञानक्रा श्रभावू होनेसे 
दोषका विनाश होगा । दोषका विलाश होमेसे «पुष्य पाप प्रवृत्तिका विताश होगा । 
त्तिका विनाश होनेसे जन्मका नाश होगा ! जन्मका प्रभाव होनेसे समस्त 


पुण्य पाप प्र 
गैगा | यो समस्त दु खोका श्रभाव होनेसे मोक्ष प्राप्त होता है ।,उत्त 


दू खोका प्रभाव हे 


श्र 
पं... आच 
पी फेल: 
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प्राप्ति तो हुई मगर झ्रभी दरीर सहित स्थिति है उसका नाम तो है श्रपर नि श्रेयस 
झौर जब समस्त कर्मोका विन्ाष्ष होनेपर धरीरका विनाश हो जाता है और शरीरका 
विनाश्ष होनेपर तिरिजनस्पसे याने सिद्धात्मवरूपसे जब स्थित होता है उसका नाम है 
परमुक्ति | सो जब प्रमेयोका झान हो जाता है तब निरेयसक्री प्रात्रि मानी गई  है। 
शभौर, इस बातंका नियग नहीं है कि प्रमाण झ्रादिक १६ पदार्थ विशेषाक्रा तत्त्वझाव 
होनेसे श्रपर निर्भयसकी प्राप्ति होती है, ऐसी स्थितिमें श्रर्यात्‌ प्रनेयतत्त्वका परिशझान 
होनेसे भ्रपर तिश्रेयसकी प्राप्ति मान लेनेपर यह सिद्ध हो जाता है कि थोड़े झ्ानसे ही 
मोक्षकी सिद्धि होती है श्रथवा थोडे झानसे ही परमुक्ति न मिल सकी तव दोनों वाते 
युक्त हो गयी कि प्रमेय तत्त्वझानसे भ्रपर निश्नेयत मिलरां भौर जब प्रमाण भ्रादिक १६ 
पदार्थोका विशेष तत््वझात हो गया तो इस सकल तत्वझानते केव्रली बना, 
परमुक्ति हुईं । 


अपरभुक्ति व परपुक्तिके प्रस्तावमे भ्रन्नानसे वनन्‍्वकी प्रुवताके मूल 
सिद्धान्तका विघात---उक्त शकाके समाधानमे कहते हैं कि जहाँ यह मान लिया कि 
केवल श्र त्मा आदिक मोक्ष पर्यन्त प्रमेचतत्त्वके परिल्ानसे ही अपर निश्रेयसकी प्राप्ति 
होती है तो उस तत्त्वज्ञानकी स्थितिमे ज्ञान तो थोडा है, पर मिथ्याज्ञान बहुत पडा 
हुआ है तब उस बहुत मिथ्याज्ञानसे बध क्यों न हो जायगा, क्योकि यह तो प्रतिनात 
पक्ष ही है कि झ्नानसे बंध निश्चित होता है। भ्रौर जब वहाँ बहुत मिथ्याज्ञान पाया 
जाता झौर वध हो गया तव मोझ्की विधि न वात सकेगी। यदि कहा कि उत्त थोड़े 
तत्त्वज्ञानके द्वारा बहुत ध्याज्ञानकोीं दवा दिया गया, प्रतिहृत कर दिया गया निर्वबेलकर 
दिया गया इस फारण उस तत्त्वज्ञानके समय वहुत भी मिथ्याझान हो उससे भी बच 
नही होता । तो उसका समाधान यह है कि फिर यह तुम्हारी प्रतिश्षा कहा रही कि 
मिथ्याझानसे वध निश्चित हुश्मा करता है | मिथ्या्ान पडा हुआ है बहुत, तत्त्वश्ञात 
तो थोडा ही है, मिथ्याज्ञान बहुत बना हुआ है भौर फिर भी यह वध नहीं मात्रा जा 
रहा है। तब जिस बातकी प्रतिझा की है उसका फिर विघात कंसे न कहलायेगा ? यो 
न तो यह पक्ष सिद्ध होता कि भ्रशानसे वध निदिचतु है श्रौर न यह पक्ष सिद्ध होता 
कि थोड़े झानसे मोक्ष होता है । न्‍ 


सदोष मिथ्याश्ञानसे भ्रथवा इच्छा धौर हें पसे बधका नियम बनाये 
जानेपर विचार--तत्त्वज्ञानसे प्रतिहत होनेके कारण मिथ्याज्ञानसे वध नहीं होता 
है, ऐसा मानने वाले पुरुषोंके मन्तव्यमे यह भी सिद्ध ने हो सकेगा कि दोपसहिंत 
मिथ्याज्ञाससे बंध होता है। कारण यह है कि योगियके ज्ञानसे पहिले दोषकी निवृत्ति 
नही हो सकती, क्योकि दोषका कारण है मिथ्याजान, उसको सतति बराबर बनी 
रहेगी । जब उस योगि झानसे भी मिथ्याझ्नन संतति रही तो न वध सिद्ध होगा न 


प्‌ 


| 
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लिया गया तो यो पोष्ठा शान है यश मगर स्थ्सिक्षान रितना पड़ा हुआ है, धह तो 
परत है ती उग भिष्यातानसे बंध धस जायया और ने मा, गे वध तव इस प्रद्चिझावा 
निरार रण यरे फिर हि अद्यान और सृधा ।7 वध भ्रवष्य हृथ्ा कस्ता है । तो सुगत 
तिद्वान्तम सबिया भोर तृप्णाने यथ भ्रवध्य वा दी सिक्ष न हुभ्रा । , 


प्रविद्यापुलक जरामर को सिद्ध करने वाला श्र मे -अ्रप्र जरद्ध वीड़ 
पड़ते हैं कि प्रत्िया प्रत्ययक तो सस्फार तत्रा है भौर संसार प्रत्यधक विज्ञान होदा 
है, विज्ञानका रणक नासमूप बनता है भौर नामझायेीं कारंगा दोध ६ झायत्न उत्पन्न 
होते हैं--स्पर्धत, रसना, घास श्ौरचओु, क्रो श्लौर मन ये 5 भ्रायतन यहलाने हैं । 
प्रयोकि ये सव अ्रवगुणोके धर हैं, ग्राश्रए हैं भ्रौर ६ ध्रायतनोंके निमिनमे स्पर्ण होता 
है| स्पर्शके का रणमे वेदता बनती है, वेदनाके कारशसे तृथ्णा होती है, तृप्णा 
प्रम्यक उपादान नोता है भ्रौर उपादात प्रत्यप्रक भाव होता हैं भ्रौर भाष प्रत्थयक् 
जाति प्र्यात्‌ जन्म होगा है घौर जन्नत प्र यक्र जरा मरण होता है। इसको यहिं 
प्रतितोग क्रियाने कहा जाय तो थो पहे कि मरण ही सारा घु रा है । थदि ये बुटापा 
भोर मस्णगी बाते ने चाहिए सी जन्मका धभापय करें । बुदाया और मरण जन्मके 
फारण में होते हैं। जन्म ने हो तो बुढ़ांपा मर्शा फ्हाँसी प्रायया ? सो जरा मरण 
जम्मप्रत्ययक हैं। जन्म होता है भवर फारण सी । मह जीय भवमे पहुप्रदा है तो उस 
का अन्म पहताया झोर भय मिलता है उतादानऊे कारणसे बाते तृप्णाके कारण जो 
विपय सुर हेतु जचतें हैं उन विषय पदाय्योक ग्रह गक़े लिए प्रद्ध त्ति होनेसे भ्र्याद जब 
पोई जीव अपने झ्रापफ़ी समझता है कि में हू, मेरा सुत विषय्रोपें है तय विपयसाभनों 
के सकलनवा यत्न होता है शोर उससे भव बनता है, क्षशिकनिद्धाल्लमे में हु, इस 
प्रकारके श्रद्धानफों सब श्वगुणोका घर यहा गया है । गैरात्म्यवादसे मुक्ति प्राप्त 
होनी कही है भ्रौर जहं धात्माका भ्रम हो गया है कि यह मैं हु तो उसने तो ज्ञानमें, 
लम्बा समय लिया ना, भ्ौर छम्बे समयमे हर तृष्णा व विषय ग्रहण दत्ति होती है । 
लम्बे समय तक चलने वाली बात मिथ्या होती है, बग्रोकि सत्य तत्त्व एक समय हूंभा 
करती है। तो यो जब उपादानका प्रत्यय बना जीवके तो इसका भव बना ! धौर 
उपादानकी वात वन कँसे गई ? भ्र्थात्‌ इस जीवने भपने झापमे चिरवाल तक रहने 
की बुद्धि भौर विषय सग्रहणके सिये प्रवृत्ति क्यों की ? एस प्रकारका उपादान कमरे 
बना ? वह उपादान बता तृष्शाके निमित्तरो | तृष्णा है तो यह लम्बे समयका विदान 
ही तो करती है। निदानका सम्बन्ध म्वे समयसे है) जहाँ जीपमें तृप्णा उत्तन्न हुई ' 
वहाँ यह अ्रम करने लगता है कि मुझे सुप्र विषय प्रहसे है, मैं चिरकाल तक रहने 
बाला हू । तो तृप्णाके निमित्तते उपादान बना झौर तृष्णा वनी वेदनाके निमित्तसे । ' 
जब कोई वेदनाकी धनुभूति पी--मैं चरद्षुसे रूप, देखता हु ह॒ध्यादि विपयातुभूति की, 
और उसमें चर प .7 #ि॥ प्रा इनसे लगी । वेदवा बनती स्पष्नन्रिमवके 
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मु दर गैद्धा 4मत वन्‍्धस्यवस्थाके एच्ानगस रपे सुगत होतेका श्रनव॒सर 
बतानेक प्रमज् में पढायतनमे उत्त तेनर कारं»धुबह स्र्शेकाय वेदता 
तृष्णा, उपादान: भव, जन्ग व में णक्रो ' उरपत्तिका कयन--स्र्शत, रखना 
प्राण, पक्ष, स्रोत एव मन इन ६ भावतनोकी? उत्तत्ति हौनेपर इस ६ झायतनोके 
कारणसे ६ स्पर्श कायोकी निष्पत्ति होती है । स्पर्श काय क्‍या होते है ? इृद्विउ द्वात 
भ्रयंग्रहणा फरनेफी क्रिया विषयक जञानका प्रमुनत्र। जैसे मैं चक्षुके द्वारा रूपकों देखता 
हू । तो यह सूपधिषयक जो इद्रिय विज्ञान हुआ इस इद्रियंज श्ञानका नाम है स्पर्श काय _. 
यहाँ स्पर्शमे मतलब केवल स्पर्श विषमके शान करनेस नही है, कितु स्पर्शप, रस, 
गध और दात्द एव अनेक मानसिक विकल्प साबस्वी जो क्षान होता है अर्थात्‌ दद्विय_ 
भौर मनसे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसका नाम है हृ्मांफाय । ये सप्शकाय ६ 
प्रकारके होते हैं । तो इन, ६ प्रायतनोसे प्रथवा कह लीजिए इन द्रव्येन्द्रिरोसे ६ भावे- 
रिद्रियोकी श्रयवा विषय व्शिानकी उत्पत्ति होनैपर स्पर्शका श भत्र + रने गली वेदना 
बनती है। स्पर्श फायमें तो इद्रिय विज्ञान हुम था । जब इद्रेय विज्ञानसे तद्विपग्र् 
प्रनुभुति सुख दु ख भादिककी प्रतीतिरृुप वेदना बनी । वेदनाकी निष्पत्ति होंनेपर 
तृष्णाकी निष्पत्ति होती है । तृप्शाका भाव है विषयोकी झाकाँला करना । जब 
इियन विज्ञानकी प्रनुभूति हुई, उसमे सुस झ्रादिक रूपसे प्रतीति हुई तब उनकी 
भाकाँक्षा होना, ठृष्णा होना प्राकृतिक गत है | ती यो वेदनासे तृष्णाक्री उत्प त्त हो 
गई । तृष्णाके उत्पन्न होनेपर उपादानका उदय बन गया 4 उपादान मायने है तृप्या 
फी विपुलता हो जाना जिसके कारण तृष्णाक्री पुतिके सकल्वमे झनेक विपयोके सक- 
लगकी प्रद्धत्ति हो जाती है। यो तृष्णाकी उत्पत्ति होनेतर उपादानकी निष्पत्ति हुई। 
उपादानके उदय होनेपर मवउत्पत्ति करने वाले कर्मेंहय भवकी निष्पात्त हुई। वही 
कर्म भव है शो पुन उत्पत्ति कराने वाला हुआ । ऐसे भवरी उत्तत्ति उपादानसे होगी 
है भौर भवके होनेपर भरयूर्त सकधोकी उंतंत्ति दो गई अर्यात्‌ जन्म ही गया। जन्मे , 
मय दारीर स्कघ ही तो आये । तो यो भवसे जन्मका उत्ताद हुआ । और जन्मकरे 
उत्पाद होनेपर फिर जो स्कघ मिला था, शरीर जो प्राप्त हुआ था उसका परिपाक,.. 
बनेगा श्र्थाव्‌ बुढापा प्रायया । जो शरीर मिला है वह काल पा करके पकेगा। शी 
होगा । उसीका भर्थ है बुढापा झौर फिर उस द्ारीर का प्रध्वस ताम है मरण । 


वृद्ववौद्धाभितस, द्वादशाडुके भाश्यसे स्देव समारकी समंेवताई 
कारण केवलीके शमावका प्रसद्भध--उक्त प्रकारसे जन्म भौर मरणुकी धारा १३- 
परया अ्रतिद्याके कारण सिद्ध हुई सो यों जब प्रविद्याका यह सिल्सिला गरी ही.रहता 
है तब फिर वहाँ कोई केवली बने, सुगत बने ऐसी भवसर भा ही कहाँ सकता है । मदि- 
इन १२ श्रज्भोका कारण पाकर भी याने ग्रविद्या सस्कार विद्यात, नामरूप, प्रागतत 
स्पर्शकाय, वैदना, तृष्णा, उपादान, भव जाति भौर जरा, मरण ये १२ भ्रग कारण 
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शर्थ अदि मोक्षके प्रयोजनभूत तत्त्वोके अ्रज्ञा से रखा जाय नो उस अज्ञानसे वध होना 
है श्रोर वह प्रयोजनभृत तत्त्वका भन्नाने न रहे, आ्रात्मस्त्ररूपका ज्ञान हो, आश्रव व 
सम्दर प्रक्रियाका ज्ञान हो, अपने आपमे अपने स्वरूपकी अनुभृति हो भौर चाहे 

: लौकिक पदार्थोके विषयमे मिथ्याज्ञान वना रहे वह सत्र अ्रयोजनीपृत है । तो ऐपे 
थोडे ज्ञानसे मोक्षकी घारा बन सकती है| तो स्थाद्वादन्यायसे विद्वेप रखने वाले पुरुष 
के बध मोक्षके कारणकी व्यवस्था नही धन पानी । 


स्पाद्रादन्‍यायसे विद्वेष रखनेपर ज्ञाजस्त्रोकमे माक्ष होनेरी बातमे 
बिडम्बन।का दिग्दशन---इस प्रसगमे यह भी बताया गया कि ज्ञान स्तोकसे मोल 
होता है । तो उस स्थितिमे भ्रगर ज्ञान थोडा है तो स्वय सिद्ध हो गया कि अ्ज्ञान 
बहुत है। तो यहाँ स्तोक ज्ञान मोक्ष होनेकी बात बतायेगा ता यह बुत श्रज्ञान बच 
होनेकी बात कहेगा । निपटारा कुछ नहीं होगा । यदि वहाँ यह बताया जाथ कि ज्ञान 
की हानिसे मोक्षकी प्राप्वि होती है श्रर्थात्‌ जो इन्द्रियज ज्ञान है, जिस ज्ञानमे विपथ 
तृष्णा श्रादिकका सम्पर्क होता है उस ज्ञानके निर्वाससे मोक्षकी प्राप्ति होती है। ऐप्ा 
मन्तव्य रखकर कहा जाय कि ज्ञानकी हानिसे मोक्ष अगर मिला तो ज्ञानकी अगर 
पूरी हानि हो जाय याने भ्रज्ञान बन जाय तो भज्ञानसे मोक्ष प्राप्त होना तो बहुत रलदी 
मानना पड़ेगा । जैसे कोई कहे कि अल्प दु खक्की निवृत्ति होनेसे सुझ्यकी प्राप्र होती हैं 
झौर यहाँ यह दिखाये कि देखो यह थांडा सादुख निवृत्त हुआ वा तो सुख मित्र 
गया । तो जब थोडेसे दुखके न रहनेपर सुझक्री प्राप्ति होती है यह मान लिया गया 
तो यह तो स्वय ही सिद्ध हो गया कि वहुत्त दुछा सारे दुख प्रयर दूर हो गए तो 
सुख प्राप्त होगा ही | यो ही यह लगायें कि ज्ञान हानि अगर थोडी होती है त्तो उप 
थोडी ज्ञानहानिसे परम ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । तो अगर सारी ज्ञानह।नि हो गई याने 
समस्त भ्रज्ञान बन गया तो पूर्ण भ्ज्ञान हो जानेसे तो मोमकी प्राध्रि सुतरा सिद्ध हो 
जायगी । तो क्या ऐसा है कि पूर्ण अज्ञान हा तो उससे मोक्ष होता है ? यह भी 
विडम्बनाकी ही बात है | इस तरह यह प्रकान्त भी ठीक नही है कि थोड़े ज्ञानसे मोक्ष 
होता है जैसे कि यह एतान्त संगत नहीं होता है कि अज्ञानत्रे बंध होता है। 


रा व्रिधाबामयकरतत्म्य स्ताह्मादन्‍्ययविद्विषास । 
अवाच्यतकान्तेप्युक्तितवान्यमिति दुज्यतें | ७॥| 
बच्र मोक्षके कारगोके दोनो एकान्तपक्षोकी तरह उमयेकात्म्यपक्षक्रीं 


भ्रस ज्रुतता---उक्त कारिकामें यह बताया गया था किन्‍्ही दार्शनकोका यह सिद्धान्त 
है कि अशानसे वध प्रवध्यम्भावी है भर थोडे ज्ञानसे मोक्ष होता है । श्रव इत दो 
पक्षोके सम्बन्धभे विचार करनेपर यह निर्णय हुआ कि यदि भ्रज्ञानसे वध निश्चित है 
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ज्ञानसे बंध है ? स्तोक शञानसे मोक्ष; है इसे भी अ्रग्ुक्त कह भदया सा अगर तत्त्वज्ञोनसे 
मक्ष नहीं है तो क्‍या भज्ञानसे मोक्ष है ? तो सभी पक्ष जो मोटेहपमे सही उतरते भी 
हैं उनका निराकरण कर दिया गया तव फिर यह वतलाझो कि /प्रारिश के पुण्य पाप 

” को बब किस उपायसे होगा ? इससे पढ़िले अध्यायमे बताया गया था'कि देवसे सिद्धि 

) होती हैं या पुरुषा्थसे ? क्योकि अर्थसिद्धि सस्रीका प्रयोजन. है । तोःवहाँ यह बात कंही 
गईं थी कि श्रबुद्धि पूर्वक घटनामे तो इष्ट भ्रनिष्ट अपने दैवसे सिद्धि होती है। तो 
भ्रपने देवसे इष्ट श्रनिष्ट हुआ, वह देव क्या . चीज है ? पुण्य शौर पापर जिनका वंन्ध 
ही सके जिससे कि यह बात सिद्ध हो सके. कि भ्रपने <क्‍्से अ्वुद्धि पूवक घटनामे पइप्ट 
अनिष्ट बात घटती है भौर मोक्ष भी किस उपायसे होताउहै यह भी वत ओ ? £ 
कि यह सिद्ध हो सके कि पुरुपार्थसे दृष्ट सिद्धि होती है. जा ;वुद्धि पूर्वक घटना है 
पौरुष है वहाँ इष्टसिद्धि पुरुषार्थसे है, इन, दोनो वातोकी प्रिद्धेके लिए यह बताना 
होगा कि वध किस उपायसे होता है श्ौर मोक्ष.किस 'ठपायसे होता है। थथवा चाव्कि 
सद्धान्तमे यह माना गया है कि बघ मोक्षका अभाव ही हैं, क्योंकि पत्लोक हो कुछ 
चीज नही । जो कुछ इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, सू पा, 'सुता, मिरखा जा 
रहा है, छुंवा जा रहा है, इन्द्रिय अ्त्यक्षतरे, जो कुछ विदित हो रहा बात उतनी ही है 
झौर जो विदित कर रहा है वह तो प्रृथ्वी, ज़ल, अगरित, वायु इन“चार महाभूतोकी 
एक सग्म है, जब इनका प्रथक दूत उनमें संगम ही जाता, एस्ती पृथ्वीमें, जल जलमें 
वोयु वायुमे समाविष्ट होती हैतो इनका सगग विछुडते ही वहाँ वेतना नहीं रहती 
हैं, तो उसका परलोक ही क्या.” जब परलोक ही कुछ तही तो बच मोक्ष क्‍या ? सो 
यो चार्वोक मत युक्ति समत नही है, यह यदि श्रनिष्ट है तो यह बताना होगा कि वर्ण 
भौर मोक्ष किस उपायसे हुआ करता है, इ। उफ्रा८ जितापुरी झाशकांका निराकरण 
कंरेंनेके लिए भ्राचाय महाराज कहते हैं 


अत्वानानमोहिनां वधथों न ज्ञानाद वीवमोहत ५ - |; 
ज्ानस्तोकामों मोक्ष स्थादमोहान्योहिनोन्यथा ॥| €ृथ ॥| 


स्याह्माद शासनग्र प्रत्नानसे बन्धकी संभूतिका विश्लेषश--मोहसहितत 
भज्ञानसे वर्ष होता है भ्ौर मोहरहित भज्ञानसे वर्ष नही होता है। मोहरहित योडे' 

जशञानस मोक्ष होता है भौर हब कर उस ज्ञाप्तास्तोकँंसे मोक्ष नहीं होता है, वध मोक्ष 
की व्यवस्था स्थाद्राद शासन पद्धतिसे इस पकार्‌ हैं, घटनाओको - निरखिये---जहाँ वध 
हो रहा है वहाँ मोह अवश्य है । मोह तीन भागोंमे उदित:होता है । मोह राग,हवष | 
मोहिंका नाम है प्रज्ञान, तत्त्वज्ञानसे छुन्यं एक दूसरेके सम्बन्धकी प्र्तति सहित ज्ञान 
मिथ्याज्ञान उसका नाम मोह है, भौर जहाँ यह भिव्यात्व न रहा, एक रागद्ठ पका 
श्रभीव है तो मोह न होनेपर भी जो रागद्ेषका भाव है वह भी मोह जातिका भेद है 
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वन्ध पौद्गलिक कर्म प्रकृतिका है और कम प्रकृतियोमे प्रज्ञान 9क्ृति पडी हई है, भौर 
एकक्षेत्रावगाही हैं श्र्थात्‌ जिस जीवमे श्रोधादिक कपायें होती हैं उस ही जीवके एक 
क्षेत्रमे इन पौदूगलिक कर्मवन्धोकी श्रवस्था है सो ऐसी स्थिति अनुभागवन्ध वाली कर्म 
प्रकृतियोका जो कि अज्ञानकारूप है, एक ही श्रात्ममे कवायके साथ समवाय है इस 
कारणसे मिथ्याझान ही भ्रझ्मान कहा जाता है, तो वह अजझ्ञा' जो मोद्वतीय कर्मप्रकृति 
को जताता है ऐसे पुरुषके बन्धमे कारण बनता है । तत्त्वःर्थ महासूत्रमे भी कहा गया 
है कि “सकयांयत्वाज्जीव कर्मणों योग्यान्पुज्भलानादत्त स बन्ध वृषाय सहितपना 
होनेके कारण जीव कर्मके योग्य पुदुगगोंकों ग्रहण करता है, उस हीको बन्ध कहा 
गया है | तो यहाँ यह वात समभना चोहिए कि ऐसा शअ्रकह्षान मिथ्याझान कहलाता | 
यद्यपि वहाँ भी झान है लेकिन क्रोधादिक क्पायोके साथ मिला हुआ है भौर क्रौधादिक 
कपायें हैं भ्श्ानकारूप क्योकि वहाँ जाननेकी कोई बात नही है | तो ऐसे भ्झ,नभाव 
से मिला हुआ जो झान है वह धान मिथ्याझान तामसे प्रसिद्ध है, पर अझानके साथ 
म्रिला हुआ होनेसे उस झानको अज्ञान भी कहा जाता है । तो ऐसे झझ्ञानसे बन्ध होता 
है, ने कि झानके झभावरूपसे अज्ञालसे । श्ञानकी कमीरूप सकलझोन न हो सके ऐसी 
स्थितिका अझान, इसे वघका श्रवतासे कारण मानना युक्त नहीं है। निष्कर्ष यह 
निकला कि जो मोहसहित अ्रझान है उस अझानसे वन्ध होता है, पर जो मोहरहित 
हानभाव है उसस वन्ध नही होता । झानकी स्थिति यदि मोहसहित है तो उस प्रग्नान 
कहते हैं, यदि मोहरहित ज्ञानकी स्िप्रि है तो उसे झान कहते हैं । 


मोहकी श्रपेक्षाके बिना मात्र प्रज्ञानसे ही बधका आग्रह के नेपर 
क्षणिक्षाय व उपशान्तकषाय महात्माके भी बछका प्रसज्ध--मोहकी श्रपेक्षा 
न रखकर केवल झानका अ्रभावरूप अ्रझ्मान हो और उससे बन्ध मावनेका हठ हो तो 
एक यह आपत्ति झाती है कि जो महात्मा क्षीणकपाय श्रथवा उपशान्त हो गए हो 
उनके भी केवलझान न होनेके कारण किसी न किसी अ्शने झानका अ्रभाव है-। वही 
प्रधान हुआ तो ऐसे श्रौदयिक अज्ञानसे वहाँ भी वध होना पड़ेगा, क्योकि श्रव शका- 
कारने मोहसहित भञ्ञान या मोहरहित श्रझ्मान ऐसा अन्तर तो रखा नही, केवल 
झझान भावस ही बन्ध माना, भौर भ्श्नान भाव होता है १२ वें गुणस्थाव तक, तो 
यद्यपि ११ वें १२ वें गुरास्थानमें. किसी भी प्रकारकी कपाय नही है, फिर भी भज्ञान 
तो है ही सो वहाँ भी वन्ध होना पड़ेगा । ८ 

चौदह ग्रुणस्थानोंके विवरणमे प्रथ्म सात गुण स्थानोका निर्देश---जीव 
परिणाम १४ वे गुणस्थानोमे विभक्त किए गए हैं--जीवमे श्रनन्त गुरा हैं भौर उत 
गुणोंमे दर्शव गुण और चरित्रगुण भर्थात्‌ श्रद्धा और चारित्र विक्ृत हो पाते हैं सत्य, 
गुण विकृत नही होते। जितने भी विकार भाव हैं वे या तो श्रद्धाके विकार हैँ यथा 


नहाँ है, कितु समस्त तीन लोक तीन कालके पदार्थोंक्रा ज्ञान नही होता । नो श्रज्ञानमे 
वध झगर अवद्यम्भावी माना जाता है, जिसमे मोहकी मो वा सड़ी रखो गई हो ऐप! 
भरज्ञान तो ११ वे १२ वे गुरास्थानमे भी है। फिर वहां भी वब हो गना चाहिए, 
कितु वध होता नही है, इस कारण यह एकान्त नही किया जा सकता कि श्रज्ञानमे 
ज्ञानके भ्रभावरुूप भन्नांससे वध मिश्चित्‌ होता है । 


उपश्ञान्तमोह व क्षीणमोह गुणस्थानमे बन्ध न होतेका का तम था 
सहित विवरण--श्रव यहाँ शकाकार कहता है कि ११ वे १२ वें गुशस्यानमे भी 
प्रकृतिवन्ध प्रदेशवन्ध है तो यह कैसे कह दिया कि इन दो ग्ुणस्थानोमे वन्‍्ध न 
होता । भ्ज्ञान है वहाँ झौर बन्धच भी मानव लीजिए क्योकि वन्धमे चारमेद किए गये ; 
प्रकृतिवन्ध प्रदेशबन्ध, स्थितिवन्‍्ध झौर भझनुभागवन्ध, उनमेसे यद्यपि स्विनिदन्य श्रौ 
अनुभागबन्ध उपशान्त कपाय व क्षीणकपाय इन दो 7गस्थानोमे नहीं है फिर भ 
प्रकृति वन्ध भौर प्रदेशवन्ध तो हैं ही । सो यह भी वात वन जायगा कि उपश्लाल्त 
कपषाय भ्ौर क्षीणकपाय दोनोके भी श्रज्ञानसे वन्‍्च हो जाता है। इपके समाधानमे 
कहते हैं कि ११ वें १२ वें गुणस्थानमे भले ही प्रकृतितरन्ध, प्रदेशवन्प है फिर भी वह 
प्रकृत फल देनेमे समर्थ नही है, करोकि स्थिति श्लौर अनुभागवन्ध होनेपर ही वह उदय 
चिकारमे निमित्त होता है | यो तो प्रकृतिवन्ध श्र प्रदेशबन्ध सयोग केवली भगवान 
मे भी है तो क्या परमात्माके भी वनन्‍्ध बन जायगा ? इस तरह यह बात निविवाद 
सिद्ध है कि मोह कपाय रहते हुए तो बध होता है किन्तु मोह और कषाप न रहे भौर 
ऐसी स्थितिमे वह सर्वज्ञ भी न हो पाया हो श्रर्थात्‌ समस्त विश्रका ज्ञान नही है तो 
यो अनेक श्रशोमे भ्रज्ञान वना रहा तिसपर भी वहाँ बन्च नही होता है। 


इष्टानिष्टफलदानसमर्थपुद्‌ गल' विशेषण समदप्रन्धकी कपाययु का न- 
मिबन्धननाकी युक्तिसे सिद्धि--कर्मका अन्य होता है और वह इष्ट प्रतिष्द फत 
देनेमे समर्थ है यह बात केवल भ्रागम मात्रमे लिखी हुई है, इतना कहकर उसकी 
प्रामारणिकतासे मुख न मोडना | झ्ागममे भी जो लिज्ञा हुआ है वह वीतराग ऋषि- 
सतोका प्रतिपादन है इस कार ग॒ उसमे अप्रामा णकता नही है। भागम सभी श्रमा । 
हैं तिसपर भी और भ्रागे देखिये | उपमे युक्तिका भी सद्भाव है, अनुमान प्रमाशते 
भी यह सिद्ध होता है कि जो दृष्ट भ्ननिष्ट फल मिलते हैं उनका कारण कर्मवध है 
झौर वह कर्मंवध कषायेकार्थ समवेत अ्ज्ञानके कारणसे होता है। इस विषयमे गह 
प्रनुमान प्रयोग है कि विवादापन्न शौर प्राणियोको इष्ट भ्रनिष्ट फल देनेमें समय 
पुदूगल विशेषका सम्बन्ध कपायेकार्थममवेतार्थ भ्ज्ञानके कारणसे है, क्योकि इब्ट 
अनिष्ट फल देनेमे समर्थ पुदूगल विशेषका सम्बन्ध होनेसे । इस अनुमान प्रयोगमे गह 
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विशपकरा सम्बस्धपना होनेसे | तो यो विभेष करों धर्मी मानकर और प्रामशन्यकों हेतु 
बोलने बातेका पोई दोप नहीं है । 


विशेषकों घर्मी मानकर सामान्यकों हेतु तहनेसे प्रमुम न प्रयोगप्रे 
दो पक्ष श्र [--श्रौर भी देखिग्रे ! ज॑से कि एक पअगुमात प्रयोग यह होंगा है कि 
प्रथलके बाद उत्पन्न हुआ शब्द विनश्वर है, ब। के प्रयत्वफे वाद उत्न्नपना होनेसे । 
तो इम भ्रनुमान प्रयोग भी जो पक्ष किया गया है, जो धर्मी बनाया गया है उवीको 
हेतु कहा गया, लेकिन पर्मी तो प्रसिद्ध हे भ्ौर हेतु सामान्‍्तर है । कित्ती विशेष शब्दके 
वारेमे ही तो निर्णय किया जा रहा है । भौर हतु वानाखाबा व या जा रहा है जो 
मर्वेत्र व्यापक हो । तो यह अनुमान प्रयग भी वहीं उत्तर जाता है कि प्रतततके बदद 
उत्रन्न हुआ शब्द विनाशीक है| क्योकि प्रयत्नके वाद उत्सन्नाना होनेन घट ही तरह । 
जैसे प्रयत्न करके उत्पन्न हुआ घट विनाशीक है । क्योकि प्र+प्न करके ही ते! बना! 
गया है वह । तो विशेषकों धर्मो मानकर फिर सामान्‍्यवी हठु बहनमे १ई दोष नर 
है भौर इस स्यायसे इस प्रकृत श्रनुमानमें भी कोई दोप तदो आया, अब यहा झद्भाकार 
कहता है कि शब्दको धर्मी माननेपर तो पल्ाव्यापक हेतु वत जायग। । अभी अभी जा 
उदाहरण दिया गया है कि मब्द विनश्वर है अपयत्तके वाद उत्पन्न होवस, तो इसमें 
यदि केवल शब्दको ही धर्मी मान लिया जाता तो उपमे जो झाज्दत। हेतु दिया है वड़ 
पक्षम भ्रव्यापक है शौर उसका समुद्रधोपसे व्यभिचार है । ?ाये समुद्र जैसे आवाज 
मिकलती है तो समुद्रका घोष झादिक प्रतत्नके बिना ही होता है उठ योजको किसने 
पैदा किया ? पर समुद्रकी उन लहरोग 5 य ही एक भ्रावाज यी उत्तन्न होनी है तो 
बह प्रयत्नके विना है भौर फिर भी बह भ्ब्द है, विनशवर भी है जो यह हेतु भी वो 
पक्ष व्यापक हो जाता है । समाचानमे ऋद़ते है ।# इसी,लेए तो यह विशेव्रद्ध दिया 
गया है पक्षमे कि प्रथल्कके बाद उत्पन्न ठुप्रा शत नो यहाँ भर विशज्विप्ट बनाया गया 
है और विशेषकों धर्मी बनाकर फिर सामान .। हेतु ऊहनेमे जाई रोप न होता। 
आर, इसी प्रकार इस अनुमान प्रयोगमे वी पुदाल विज्वेय सम्बन्धकों घ पं बन या ३ 
तो वहाँ इतनी भौर विशेयताये दी गई हैं कि वियादापन्न प्राणियोके पुदयलका सवदर 
इतनेको धर्मी वताकर फिर तथात्वको हेतु बनाया गया है । उदय एरणये ही सामान्यकी 
हेतु कहा गया है । यदि इतना पूरा विशेत्र धर्मी नहीं कहते तव तो कह सकते थे किं 
इसका कोई दृष्टान्त भी न मिलेगा । और प्रकरतिबब, प्रदेशवधके साथ भवेकान्तिक 
दोप भी झायगा लेकिन पक्षमे विवादापन्न विगेषण भी दिया गया और इप्ट प्रनिप्ट 
फल ठेनेमे समर्थ यह भी विशेषण दिया गया । तब हंप्टान्त न मिले यह भी दोप न 
झायगा । तथा घर्मी भी निविशेषण कहा गया होता तो कहे सकते थे कि जो दंष्ट्रात 
है बह भी पुदगल विशेषशाका सम्बन्धरूप है सो दृष्ठान्तको भी धर्मम्रि प्रन्तर्भाव बना 
दिया जाता सब दृष्टास्त नही मिलता | उक्त झनुमाने प्रयोगमे दृष्ठाल दिया गया है 
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घटित किया जाय तो बरावर श्रन्वयव्यतिरेक सम्ब-्ध दृष्टि गोचर होता है । जैसे कि 
अनुमान प्रयोग हुआ कि विवादापन्न धुम शग्निसे उत्पन्न हुआ है धूम होनेसे | तो यहाँ 
धूम ही तो पक्ष है और धृमत्वात हेतु दिया गया है लेक्नि विवादापन्न घुमकी वात 
कही जा रही है तो यह विशिप्ट और प्रसिद्ध धर्वी हो गया और श्रमपना जो हेतु दिया 
गया है वह सामात्यरूप है, सो वरावर इसकी अ्न्वयव्यतिरेक व्याप्ति मिल रही है। 
जो जो धूम होता है वह भ्रग्निजन्य होता है, जो अग्निजन्य नही है वह धुम भी नहीं 
है । जैसे दोनो व्याप्ति यहाँ मिल गयी श्रौर उसका हृप्टान्त रसोईघर झादिक जैसे 
हेतु साध्यसे व्याप्त है इसी प्रकार यह प्रकृत अनुमान भी व्याप्त और समीचीन है । 
इससे सिद्ध हुआ कि ऐसे ही भ्रज्ञानसे वध होता है जो मोह और कपषायसे सहित हो । 


कर्मोकी पौद्भुलिकताकी सिद्धि-यहाँ शद्भाकार कहता है कि उक्त अनुमान 
मे जो यह सिद्ध किया गया है कि प्राणियोके इष्ट अ्रनिष्ट फल देनेमे समर्थ पुदुगल 
विशेषका सम्बन्ध "कपायैकार्थसमवेत अ्रज्ञानके कारणसे होता है सो भले ही भअनज्नानके 
कारण पुदूगल विशेषका सम्बन्ध मान लिया जाय लेकिन बढ़ पुदूगल विशेष सम्बन्ध 
इृष्ट प्रनिष्ट फल देनेमे समर्थ कर्मके वन्धरूप है भ्रर्यात्‌ कोई भ्रत्य सूक्ष्म इन्द्रिय श्रग्नाह्म 
कोई कर्म नामके पुद्यलका बघ है । यह वात सिद्ध नही होती, विल्तु मानना यह” 
चाहिये कि पुदुगल विशेषका सम्वन्धन्प ही वह है | कोई भ्रतकक्‍्य॑ याने जो विचारमे न॑ 
भ्रा सके ऐसा कोई कर्म मानना यह वात नहीं बनती । भ्रथवा कम बन्ध हुआ तो वह 
पुदूगल विशेषरूप ही है, यह बात नही वनती । इस छाकाके समाघानमें कहते हैं कि जो 
बात इन्द्रियद्वारा ग्राह्म नहीं है वह यदि युक्तिसे सिद्ध होतो मानना ही पढेगा । 
देखिये ! वह पुदूगल विशेष सम्बन्ध इष्ट भ्रनिष्ट फल देनेमे समर्थ कमंबन्धरूप ही है 
श्र वह कर्मंबन्ध पुदूगल विशेषरूप है, क्योंकि उसका विपाक पुदुगलके सम्धघसे होता 
है । जिस जिसका विपाक पुदुगलके सम्बन्धसे होता है वह पुदगलरूप ही होता है ! जसे 
घान्यका विपाक होता है भ्र्थात्‌ घान पकता है| घान्‍्य वृक्ष फल देता है तो उसका 
गर्मी पानी आदिक पुदूगलके साथ सम्बन्ध होता है । तभी ती उसका विपाक होता है, 
और इसी कारण धान्य पुदूगलरूप देखा गया है, जितने भी पुद्गल हैं उनका विपाक 
पुदूगलके सम्बन्धसे होता है। तो यह बात पहिले भी सिद्ध की झागे भी सिद्ध करेंगे कि 
प्राणियोके कर्मका वध होता है। जैसे विपाक समयमे नाना प्रकारके जीवोकों फल 
मिलता है, श्रथवा जीवके किसी सुख दु ख विकारमे सहायक हो ऐसा फल मिलता है, 
इससे सिद्ध है कि कर्मबन्ध पुदूगल विशेषरूप है भौर वह इष्ट भ्रनिष्ट फल देनेमे 


समथ हैं । 


कर्मोकी पौदलिकता सिद्ध करनेके लिये प्रस्तुत हेतुमे पक्षाव्यापकत्व 
दोषका शड्भूकार द्वारा कंथन--भव यहाँ शद्भाकार कहता है कि कर्मंबत्धको पुदु- 
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उपका फेज होता । सो देतिये वि सोमरण्ती उ7 प्रा रेस प 7 | 
गेकी आए हों खतरा या ये मृध्म जो वौददसिक पमरझूष है उसने उदरे जा छान 
क्यो» पर सो झरीरी सम्बभगे सी है। सा प्रुदयवां बाहों क्मंप्ररतिश घरीर 
प्रदगलनी मम्याथ्म विवश्यमाम था) है सो पृद्धा 4 गियावी वर्घ प्र:टियर्मि इस | नदे 
पोदगारिकरा सिद्ध ही ही जागो है । 


लवपधियारी धौर भययिपा | - बुत्तियाएा पुदु"« मप्र घ ख्रि उा- 
मानता--क्षपवियारी प्रशतीयाँ चार /-दरशागायायपूरी, वि+गयराए हीं, 
मनुष्यगत्यादुपुर्की भौर दवगरयासुप्‌र्यों । इत शेपयाओी दरवाजा करे विध्रश्शलिम 
प्राप्त छत्ा है । जत्र योई जीक पूय धरी रब त्वागार थात मर घहुर उतरे दारीस्म 
जरम सेता है गो रागोमे या मोड्सद्ित जीव झा रत है सो पस इसे फकड्रियारी 
परम प्रकायाय' उदगसे जीयकी पूर्व धरीरी प्रावारमें #कह्था होनी है। उस समंग 
दिसो पुदेशतया सरस्न्य ही सो है जिससे बारार है है गामागा श्र, सैहुस घरीए 
भार पूर्व पर रीरोी मरप्रारसे यह ध्रातार उसके सगक्सासे - दै प्रशनिर्या दिपद्यमान 
7 हैं, इस गारण दोनापाती क्पोंमे भी यह हैतू श्यादा है यह भी पुरगों सबंध 
पपस्य मात है । 
जीवबिवाफी प्रकृतियोका ८दू'लसम्यन्पम विपस्यधानला-गयतिपायी 
प्रकिया घार है--मरक सायु, विम्मत्र प्रायु, मनुष्य श्राएु श्लौर देय आयु ॥ इन 
प्रशतियोंकि उयसे जीयका परिणाम द्रीरमे श्रिरोध होता है । सो इस धामुतमका 
विपार भी उस द्ारीररे संम्धन्पगो विपच्यमान 77 | दे प फरग जीयविया की घ्म में 
भी गेट हेतु झ्यावर था गसा फि बह पुदगलके सम्बन्धसे विन्यमान है । झब जीव- 
विपाडही प्रृतिवी बाल सुनो! जिसमे धद्घाकारने भाषपत्ति डी है । ऊीवविपायी 
प्रकृतियाँ उहे करते हैं कि जिनफा फल जीममें हो ैसे ज्ञानावरागग, दर्शनावरणा, 
मोहनीय भौर पतन राय इनका फर णीवमे ही है। किसी यर्मश्रकृतिये उदयते जीवके 
भन्य झापरणोंगा उदय है भौर इसके अतिरिक्त वेदतीयकी प्रकृतियाँ गोंत्रकर्मगी 
प्रकृतियां जैसे तींदूर धाध्य इनक उदयमे जीवमे कुछ न कुछ प्रसर होता है । तो 
महू जीयगिपाफी प्रकृतियाँ सममें जीवमे ही तो फल दे सकती हैं। तो सकम जीवके 
सम्बन्धने यर जीवधिपाकी प्रकृतियाँ विपच्यमान हैं इस का रण जीवविपाकी प्रकृतियों 
मे भी हेतु व्यापक बन गयां। सकर्मा जीवमे कर्मवन्धनसे बद होनेसे वह भूत माना 
गया है और मूर्तपनेफा ही माम यह पौदगलिफपना रसा गया है तो व्यवहारसे वंधके 
फारण यह जीव मूर्त है भौर मूतंपनेका ही नाम पौदगलिकता है। थो जीवविपाकी 
प्रक़तियोका भी पुदगलके सम्बन्धसे चिपाक सिद्ध हो जाता है। तो कर्मवधको पौदग- 
लिक सिद्ध करनेके लिए जो पुदगल सम्बन्धसे विपच्यमान हेतु दिया गया है वह हेतु 
समीचीन है भौर निर्दोप है, इस कारण पम अनुमानके हेतुको सदोप नही कह सकते । 
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क़ारणमे नियम नहीं रहता तब शुभ अ्रथवा श्रराभ फलका जो प्रनुभव है जो कि 
स्वसोम्वदित है उसमे यह मिद्ध होता है हि उस पलं/चुभवमे कोई प्रहप्ट कारण है । 
जँसे अनेक पुरप धनारजनऊ लिए शथक परिश्रम करते हैं, इसनेपर भी प्रदधिक परिश्रम 
करने वाले नही लाभ पाते हूँ भोर थाडा सा श्रम करने वाले, कु भी श्रम न करने 
वले लाभ पाते हैं| तो यहाँ हृष्ट क्रारणका व्यमिवार देसा गया है वही उद्यम एक 
विसानने किया, वसा ही उद्यम दूसरे क्सिनने किया किर भी एकके उेतते कीट लग 
गए या अच्य बाधायें भ्रा गयी, उसकी फसल ने वन सकी, दुसरेकी फसल कितनी ही 
गरुशित हो गयी, तो अब कारण तो दोनोने सही जुटाया, भिचाई, खाद, श्रम झ्रादिक 
समान हुए लेकिन उन ह ट कारणोमे व्यभिचार आ गया । किसीका उद्यम सफ्ल 
हुआ, किसीका नहीं, तो वहाँ जो एकको तो लाभ मिला, एककों हानि भिदी, इसमें 
कारण जरूर है कुछ और वह है अहष्ट कारण, क्योफि देखे गए कारण मे तो मगपड़ 
गया । तो उससे सिद्ध है कि कोई अहृप्ट कारण जरूर है । भौर वह ₹ दृष्ट कारण जो 
कुछ भी समझा जाय बस उसे कोई किसी अव्दसे कहे, वरी यहा कर्मरूपसे विवक्षित 
है ' यह कर्म केवल जीवका भाव मात्र नही है, जीवके विभावकों भावकर्म कहते हैं, 
पर जीवके भावकर्मका निर्भित्त पाकर जो पीदगरलिक कामणि बर्गंणाझोफा वध होता 
है वह द्रव्यकर्म कहलाता हैं | द्रव्यकम जहाँ मिमित्तत्म होता है, वहन जीवके विकार 
उत्पन्न होते हैं। तो यद्यपि वहू कर्म भ्रः्प्ट दे, इद्विथ्र द्वारा ग्रोचर नहीं है, लेकिन उन 
प्रहप्ट कर्मक्ति कारगसे ये घुभ भगुभ फल होते हैं सो यह शुभागुभ फन्नोका अनुभव 
द्रव्यक्मोंका अर्स्तित्व सिद्ध व॑ रता है । वात युक्ति। सिद्ध हो जाती है । 


हृष्टान्त4र्वक इष्ट्रानिष्टफलान उब द्वार” ग्रहष्ट कर्म # ग्रश्तित्ववी 
सिद्धि-- जैसे श्रपनी अपनी श्रॉख विसको देख-रे है ? कोई अपनी श्रांखको देख नहीं 
सकता है साँखके हारा सीधा भ्रांखको कोई नही देख पाता, वो अह्य कहलाये ता एक 
चक्षु भादिक, लेकिन हमे जो बाइरमे रूपका ज्ञात हो रहा है थह रूप है काला, पीला, 
नीला, अर दिक्र रूपका जो ज्ञान होता है यह ज्ञान भटरय चक्षुकी सिद्ध करता है कि है 
छमारी झाख, और लोग कहते भी हैं कि इस समय हमारी भ्ाँख ठीक काम कर रही 
है | कम दिखता है तो कहते है कि मेरी भ्र/खमे दोष भा गया है । तो रूपका ज्ञान 
होता इस वातको 5 कर देता है कि धाँख है इस ही प्रकार इस लोकके धुभ अशुभ 
फल इस दातको सिद्ध कर देते हैं कि कोई भ्रदृष्ट कर्म कारण है। इन्द्रिय केवल चक्षु 
ही अ्रददय हो सो बात नही । सभी इत्नियाँ अपने भापके इन्द्रिय द्वारा प्रज्ञात हैं, प्रहरेय 
हैं। जैसे कि मोटेखूपमें यह दिखता हैं कि यह जीम है; ह किन्तु उस जिल्नामे ्मिनि पर- 
मारणुझोके सम्बन्धके निमितसे रतका ज्ञान होता है वह कहाँ हृध्य है ? जो दिल रहा 
है, जो छूनेमे भाता है वह तो रसना नही । रसना इन्द्रिय उसे कहते हैं जिसके द्वारा 
“रसा जाय । अब छुवा जा रहा, छूकर देख रहे तो वह तो स्पर्शन हो गया । उप्के 


पक 


न्‍ैँ 


६८ |] प्राप्सगीमासा-प्रवपन 


बताया गया है कि गिश्यादर्यन प्रादिया पारसमोंसि ययश्शवरा है तब हों इस दोनोंमि 
पिरोध धायगा | एस पद्भू'के उतरभे वहते है कि इनसे दोती कुयनोम रच भी विरोध 
नही है। कारगा यह है कि सूभजीम जो बनाया गया है कि मिश्यादर्शन, श्रव्रिरीन, 
प्रभाद, पपाय भर योग ये धघने कार #, ता थे सभीगी सभी य्रप यैकार्समम्ेत 
प्रशानक अ्रधिनागायी ही तो है । जिन छ्रीवग मप यभाव जग रा है उस जीवमे 
धान भी है, फटी ब्रिलुल वियरील शान है, करी कमी सम्फधमे ये वियारीनप 
धज्षान है तो पड़ी पिसी रागह पर्फ लगावरूप प्रशान है । आखिर कयध्यकान जीवई 
जो सजानगाय है बढ़ बपका वर है। पटी घात संकाय जानकी स्वत सेब तषोंमें 
घटित होती है। सो सूनरारके उस कबनम भी में दोग़े बाड़ मिद्ट हा बाली हैं कि 
झगानगे पर्मबत्प होता है भौर फर्म दृप्ट अभिप्ट फनच इतने सतव # । 


इएप्टानिप्टफतदानममर्थ कमोकि बधक प्रज्ञानहेतकन की गिश्चि-- 
फर्मोफी पौदुयनिकताकों वे माग्य्ट कमोंके प्रस्तिस्वया सिद्ध करनेये लिए जो हैतु दिया 
गया है उसमे ही यहाँ मिद्ध होता है हि बम इघ्टानिप्ट फत देनेमे समर्थ हैं । इृप्ट 
धनिष्ट फल देनेगे ममथताकी बात इप्टानिप्टानुगउन हैनु द्व रा स्वयं - प्रिद्ध हो 
जानी है । ददि यह कह दिया गया कि सिरवास्वम वमबन्ध होता है ता मिध्यात्वका 
प्रथे है कया ? प्रिथ्यादर्श न विपरीनकझान । विपरीनशान किसको हला है जो जीत 
फदाव भावमे लगा है। तो कपायके साथ जो दग राठी अनजान है थे । तो मिस्यादर्शन 
में हुआ, उसमें ही बरघ हो गया। प्रविरति भावसे कमंब्रथ हो गा है दुसका अर्थ क्या 
है कि जो ४ पापोका परिशामरूप भाव है, जा < पापोका त्याद नहीं किया जावका 
है उस प रणाममसे वर्मवन्‍्ध होता है। या विध्यादगनसे "हित भी हो सकता है और 
मिथ्यादर्शन किसी जीवके ने रहा हो फिर भी श्र ग्रतभाव हो सकता है। पर प्रत्येक 
क्षदिरत भायमे कपायऱे साथ भज्ञान भाव मिला हुमा है । भले ही सम्भग्हष्टिके 
ग्रविरत परिशाममे मिधथ्यात्व जैया श्रगात नहीं पड़ा है लेकिन इंप्ट भनिष्ट विप से 
राग प हाँ है वहाँ झज्ञान परिणमव तो बहा ही जायगा । रागद प परिणाम ज्ञान 
स्वरूप नहीं कहलाता, वह झजान परिणाम हो है । तो उससे भी यह मिद्ध हुआ कि 
झन्ानसे कर्मंवन्‍्ध होता है । यही वात प्रमाद झौर कपायके सम्वन्यमें जाननी चाहिए । 
वहाँ भी रागद्र प है भोर वह है भन्नानर्प भाव । वह मिध्यादर्शनऊे सद्भावमे भी हो 
सकता है भौर मिथ्यादर्गनके बिना भी हो सकता है। किसी भी अकार हो, भज्ञान 
भाव वह कहलाता है तो उस भज्ञानत्ते भी चध होनेकी ही वात सिद्ध हं'ती है । योग 
भी मिथ्यादर्शन, भ्रविरति भादिकके साय रहता है। तो वह भी ग्रज्ञानये सम्बन्धित है 
कभी कोई विशुद्ध जीव टो, कपाय रहित है, उपशान्तकपाय है क्षीणकपाय है, समोगर- 
केवली है, उनके भी योग चलता है। लेकिन उस योगले बध नहीं बताया गया। 
ईर्यापथ भाभव जरूर होता है । तो खु कि ऐसा थोग पहिले वबका कारण था भ्रत 
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हुए मोक्ष मार्गमे बढ़ा करते हैं। किन्हीं दार्शनिकोका यह सिद्धान्त हुआ कि स्वय क्रो 
दुख देनेसे पुण्यका व होता है। जैसे कोई अपने सनकों तपर्चरणमे सयममे लगाता 
है, उपवास भ्रादिक करता है, ढुख हुआ ना, उससे पुण्य होता है तो इस घारणा 
वालोके मतमे यह भाषत्ति श्राती है कि फिर तो वीतराग मुनि सत भी बडे उपसर्ग, 
कायवर्लेश्षके धीव रहते हैं तो उन्हें भी कया पुण्य हो जाना चाहिए ? भरे वे तो कर्मों 
का क्षय करनेपर तुले हुए हैं। किन्ही दा्शम्रिकोका यह सिद्धान्त बता कि स्वयको 
यंदि सुझ दिया जाप तो उससे पापवघ होता है। जैसे राग मोहके सुखसे सुखी होने 
वाले लोग पाए परिणाम करते हैं तो स्पयके सुखसे पाप होता है इस एकान्तमें बह 
बाधा भाती है कि कोई ज्ञानी सत विद्वान मुनि हीं भौर वह.तत्त्वज्ञानसे प्रसन्न रहेता 
हो तो वह भी पापसे लिपट जायगा । तो पाप पुण्यके साघनपर अनेक विव द चले । 
वहाँ सवका निराकरण करते हुए यह सिद्धान्त स्थापित किया कि यदि विशुद्धिका 
अंगमृतर है वह स्व गा रका सुख दु ख॒ तो उससे पुण्य वध होता है । यदि सक्‍नेशका 
प्रंगभूत है वह चुरा दु ख चाहे स्वमें हुआ हो था परमे उसते पाप होता है । 


मोहमहित भनज्ञानमे कर्मबन्ध होनेका निर्णय--पाष पृुण्णकी चर्चा करनेके 
बाद यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि पाप पृण्यका बंध होता किस तरह हरे? 
पाप पुण्य दोनों ही हेय हैं, कर्म हैं कर्मके वन्धकी चर्चा इस दशम परिच्छेदर्मे चने रद्री 
है । इस अमगमे” किन्‍ही दार्शनिकोंका यह सिद्धान्त बना कि भ्रज्ञामसे बन्ब होता निरिचत 
है। तो उस एकान्तमे यह बात दर्शायी गयी उन' एकान्तवादियोके प्रति कि फिर तो 
कभी कोई केवली मुक्त हो ही न सकेगा, क्योंकि झोय पदार्थ अनन्त हैं झौर किसी भी 
अयोगीको भर्थात्‌ ससारी प्राशियोको समस्त झोयोंके जाततेका अवसर हीःन मित्र 
पायगा क्योकि उसका कोई प्रमाण पत्यक्ष अनुमान भागम झादिक समस्त विशेष झय 
तत्वोकी जमानेमे समर्थ नही है। सोक्षके सम्बन्धमे दाग निकोका सिद्धान्त बना कि 
थोड़े शानसे मोक्ष होता है । तो वहाँ भी यह आपत्ति शाती है कि थोडा शान हो मगर 
झ्रशञान तो बहुत है । तव अन्नानसे घन्ध हुआ फिर मोक्ष प्र वस्था कैसे बती / प्रादिक 
झ्नेक शद्भुग समाधानके धाद भ्रन्‍्तमे यह सिद्धान्त स्थापित इश्ना कि मोहसहित अज्ञान 
से विश्विप्ट कर्म वन्ध होता है किन्तु मोहरहित ज्ञाससे कर्मेवन्‍्ध नहीं होता । यह मोह- 
सहित॑ अज्ञान अभ्रवेक कक्षाओमे, ग्रनेक 'परिस्थितियो्े उपलब्ध होता है। कही 
मिथ्यात्व सहित भज्ञाव है तो चहाँ विशिष्ट कमबन्ध होता है, सेसार धर्देक जन्म मरख 
की परम्परा कराने वाला कर्मवन्‍्ध होता'है। कही मिथ्यात्वरहित स्थिति हैं, किन्तु 
भ्रभी भी रागहेप हैं तो उस स्थितिके भ्ज्ञानसे कर्मवन्‍्व होता है पर मिथ्यात्व न रहने 
के कारण जन्म' मरणकी परम्परा धढ़ाते रहने वाले बन्ध नहीं हैं, पर कर्मवत््र है क्यों 
कि ग्रशानका सदभाव है । जहाँ तक रागद्टप भाव होता है वहाँ तक बधका हैठुभृत 
झजान माना गया है, क्योकि रागहेय परिणाम स्वप्न अज्ञानरुप हैं ) जद्दाँ मोह नष्ट 
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मोक्षमार्गके साधनकी वात कही गई है। जिस मोहके दूर होनेसे थोडेसे तत्त्वश्रावसे 
मोक्षकी सिद्धि बताई गई है वह मोह दुर होता है वस्तुस्वरूपके ज्ञानसे । वस्तुस्वरूप ४ 
ज्ञानके लिए पूर्व ७ परिच्छेद्रोंमे जञापकतत्त्व भौर जेवतत्त्वका क्षद्भासमाघानपूर्वक भली 
प्रकार विवेचन किया गया हैं। और यहाँ कारक तत्त्वके सम्बन्धमें यहू स्पष्ट कर 
दिया गया कि भोहसहित भ्रज्ञानसे कमंवन्ध होता हैं भौर मोहरहित तत्त्वज्ञानसे मोक्ष 
होता है। इस कारण कल्याण घांहने वाले पुरुषोंको मोह नष्ठ करनेका उपाय 
बनाना चाहिये । 
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नही है इसका अनुमान प्रयोग द्वारा समर्थत--इसका साधक गनुमान प्रयोग है 
कि यह विचित्र भाव ससार एक स्वभाव वाले ईदेयरके द्वारा किए गए नहीं हैं, क्यों 
कि ये कार्य सुख दु ख आदिक नाना प्रकारके हैं । जो जो नाना प्रकारके कार्य होत हैं, 
जिनमे कार्यकी विचित्रता होती है वे वे सब किसी -भी एक स्वभाव वाले कारशके 
द्वारा किए गए नही होते । जैसे कि झनेक प्रकारफे श्रनाजोके भ्रकुर हैं ये वि चत्र कार्य 
हैं वे सव भिन्न-भिन्न घान्यादिक वीजोके कारणसे हैं तो इस प्रकार सुव दु वादिक 
जो नाना प्रकारके कार्य है वे सब श्रनेक कारणसे हैं, एक स्व॒माय वाले ईद रके द्वार 
किए गए नही हैं । यहाँ हेतु दिया गया है कि कार्य पृ कि सुचदु खादिक नाता हैं ग्रौर 
नाना.कार्य ,जहाँ होते हैं वहाँ य॑ंह्‌ समझता चाहिए” कि. एक स्व्रमग्व वाले कारणसे 
नही होते । तो हेतु निर्दोष है क्योकि साध्यके भ्रभावमे साघनका ने हो सना इस 
यातको सिद्ध करने वाला प्रमाण है भ्र्थात्‌ अनेक का रणो के बिना अनेक प्रकारके कार्य 
न हो सकनेकी वात लोकमे स्पष्टतया देखी जाती है-। छारएु ,य दे ए#*रूप हो तो 
वहाँ नाना कार्य न, दीखेंगे। जैसे कि केवल एक. धानके गीत ही बोपे धर हो तो वर्ा 
गेहू, मसूद, चना आदिक नाना अकुर न बन सकेंगे । इससे सिद्ध है कि यहाँ भी जो 
रागद्वे पादिक विचित्र अनेक कार्य देखे जा रहे हैं वे सब -एक स्वेमाव वाले ईदवरके 
द्वारा किए गए नही हैं । हेतुक़ी प्रमाणता तो विपक्षमे-बाघा आगे उससे हुआ करनी 
है | तो यहाँ सांध्य/है वे चित्रके हेतु द्वारा सिद्ध क्रिया जाने वाला एक स््रभातके कार प्‌ 
द्वारा कृत होनेका प्रतिषेव सो उसके प्रभावमे एकस्व्रभावी कारण द्वारा कुत होना 
बनता है। सो जहाँ केवल एक ही क्रारण है वहाँ जब देखी जा रहा है कि 
झनेक भ्रकारके कार्य नहीं हो था रहे तो इस प्रमाणसे यह सिद्ध हो जाता है ःक भनेक 
प्रकारके जो कार्य हो रहे हैं ये एक स्व्रभाव द्वारा कृत, नही हो सकते 

महेश्व रकी एकस्व मावनाका वित! ण----यहाँ महेखरकों एक स्वभाववात्रा 
माना गया है श्ौर मानना ही चाहिए, क्योकि विरोध और ,जेचित्रताये उपाधि होतेतर 
ही. सम्भव होते हैं । श्रीौर॒ जो उपाधि तहित जीव हो वह कभी महेदवर -ईदेवर प्रभु 
परमात्मा नही द्वो सकता । ससारी प्रा(््री वाना प्रकारके विभाव भावोकों पलिए' हुए हैं 
उत्तक़ी वहाँ नाना प्रकृतियाँ पद गई हैं । तो वे प्रभु नहीं कहला, सकते । यदि एक, 
भपने विशुद्ध,स्वश्ञावसे चिन गया.हो कोई, तो उसे ईदवर या, प्रभु कैसे कहा जा 
सकेगा ?. प्रभुका स्वरूप है अपने. व्रिशुद्ध परिरामनर्मे बतेंते रहना ॥ ,शुद्ध शात, शुद्ध 
दर्दान, घुद्ध श्रानन्द, छुद्ध धक्ति इसका विलात है प्रम॒में, तह झनेक प्राणियोके प्रति, 
कुछ करने और भुगानेका-भाव रखता हो.या इन,ढज्जोंकी , श्ादत हो तो वहाँ ,फिर 
शुद्ध आनन्द नही रह सकता । नाना प्रकारके दु ल, भौर ,सुश्त, सा थमे ,वलें ग्रे और जहाँ 
इतने विकल्प हो वहाँ प्रमुता कैसे ” विकल्प ही सवार है भौर विकल्प ही बन्ध 
तो 'प्रमु एकस्वभाव है, शुद्ध प्रकृति है उसके भ्रनुसार ही शुद्ध परिणम् होता ( 
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है भौर वही सर्वेस्व है, एक समयमे जो पर्याय है वह पूर्वापर निरपेक्ष है, उसका कोई 
थ्रागे पीछे भ्रन्वय नही है, वही परिपुरं है, ती जब एक समयकी परिशतिकों ही परि- 
पूर्ण पदार्थ मान लिया तो वह भी झपरिणामी कहा जा सकता है। इस दृष्टिझो 
रख कर भदि सथा क्षशिक स्वीकार क्रिया जाता है तो वहाँ भी श्रर्थक्र। नही वन 
सकती । तात्पयं यह है कि कारण यदि झपरिणामी है चाहे सर्मथा नित4 ध्रूव मान 
कर भ्रपरिणामी माना हो या स्वथा क्षशिक मानकर एक समप्रकी पर्वातक्री सर्वस्व 
मानकर अपरिण।मी माना हो, अ्रपरिणामी में सर्यवा अर्थक्रिया सम्मत्र नीं है और 
वस्तुका लक्षण ही भ्रथंक्रिया है। जब अ्रथेक्रिया सम्भव न दो सकी तो वस्नुका सद्भाव 
भी नही वन सकता । न तो कारणमे भ्र्थक्रित रही और न कार्यमे प्रश्न करेगा ररी | 
झर्थक्रि गके मायने है उसका परिणमन होना, कार्य होता, भ्रवस्तवा वतन। और उसते 
लोकव्यवहारकी वात भी सिद्ध न होना | सो न वस्तुत्व रहेगा और न एक स्वमात्र 
वाले कारणके द्वारा किया गया कुछ बन सकेगा | 


सत्त्वकी प्रर्थक्रियासे व्याप्तिका प्रतिपांदन--यहाँ शझ्ला कार कहता है कि 
सत््वकी पअ्र्थक्रियाके साथ व्याप्ति बनाना असिद्ध है। जो यह सिद्धान्त स्वरा पेत किया 
गया है कि सत्‌का लक्षण श्र्थक्रिपा है। जहाँ भर्य क्रिपा न पाई जाय वहाँ सत््व ही न 
समभना चाहिए । सो यह वात सिद्ध नही होती, क्योंकि अर्थक्रियाके साथ सत्त्वकी 
व्याप्ति ही नहीं वनती । ऐसी व्याप्ति न हो सकेगी कि जहाँ जहाँ श्रथ॑क्रिया हो सो 
सत्त्व है भौर जहाँ प्रक्रिया न हो वहाँ सत्त्व नटी है। इस व्याप्तिको सिद्ध नही 
किया जा सकता और जब सिद्ध न भ्रविनाभाव हुआ तो यह कहना कि थ्रू कि अपरि- 
णामी है, काल एक स्वभाव वाला है काल, हस कारण उसकी अर्थ क्रिया नदी बन ), 
यह वात कहकर फिर यह सिद्ध करना कि क्रियाव चित्र्य हेतुका काल आादिकके साथ 
व्यभिचार नही भ्राता, ये सव मनोरथ सिद्ध न हो सकेंगे । इस शजक्काके समाधानमे 
कहते हैं कि सत्त्वमें श्रथे क्रियाके साथ व्याप्ति भ्रत्तिंद्ध है, यह कथन ठी 5 नहीं है क्योकि 
देखा जा रहा है कि जो अर्थ क्रियासे रहित हो उसका सत्त्व नही होता। आकाश पुष्प, 
खरगोशके सीग ध्ादिकमे प्र्थक्रिया कहाँ है उनका कोई काम ही नही, कोई परिशमन 
ही नही, तो वह सत्‌ कहाँ है ? असत्‌ ही तो है ! तो श्रथे क्रियासे जो रहित हो उसमें 
श्राप झ्रसत्त्व ही पायेंगे इसलिए भ्र्थकियाके साथ सत्त्वकी व्याप्ति सिद्ध होती है | 

प्रसत्‌मे प्रमदितिप्रत्ययक्रा रणता होनिसे प्रमत्‌॒मे भ्र्थ क्रमाकी सिद्धि 
फरके शद्भाकारका सत्‌की अर्थक्रिया व त्याप्नि होनेका विधात करनेका 
प्रयत्न भौर उसका निराकरण - शद्भाकार कहता है कि असत्‌ होनेपर भी खर- 
गोशके सीग ध्ादिक असत्‌ हैं, इस प्रकारके शान करानेरूप भश्रथेक्रियाका करने वाला 
तो बन ही गया याने श्राकाशका फूलके बाबत इतना ज्ञान तो हो रहा है कि आकाश 


का फूल असत्‌ है। तो भसत्‌ है, इस प्रकारका ज्ञान होना यह भी तो एक भ्रथंक्रिया है 
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कार्य भ्रनेक हो वहाँ कह सकते कि ये सव एक साथ हो रहें हैं किन्तु जब एक वस्तु 
एक ही श्रथ॑ क्रियाकों उत्पन्न करती है तो उस एकमे क्रम क्या भौर भौगपत्य क्या ? तो 
यो एक ही श्रर्थ क्रियाके साथ न तो कूम बन सकता न यौगपच्य वन सकता ! तो फिर 
अर्धक्रियाकी व्याप्ति क्रमसे भी न रही, यौगपच्य भी न रही तो इसका निष्कर्ष यह है 
कि भ्रर्थ क्रिया होती ही नही, सत्त्वके साथ अर्थक्रिया व्यापक ही नही है । 


चस्‍्नुमे भ्रतेक अश्रथक्रिया होने” क्रम व यौगपद्ध दोनो प्रक रखे ग्र्थं 
क्रिया होनका प्रतिपादन करते हुए उक्त शद्भाका _्माधान--उक्त शद्धाके 
समाघानमे कहते हैं कि ऐसी शद्भा। करना यो निरथंक है कि एक ही श्रथ॑ क्रियाक्ो 
उत्पन्न करने वाली वस्तु है नही। वस्तुमे श्रनेक भ्र्थ क्रियायें होती हैं। शकाका आधार 
ही कुछ नही है। दकाकारने अपनी शकाका यह श्राघार बनाया था कि एक पदार्थ 
एक ही अर्थ क्रियाको करता है पर बात यो है ही नहीं। पदार्थर्रे अनेक प्रर्थ क्रियायें 
होती हैं, एक ही भ्र्थ क्रियाको करने थाली वस्तु सम्भव ही नही ' है । देखिये ” सभी 
पदाथ अ्रपनी बाह्य अर्थक्रियाकों कर रहे हैं, यानि जो प्रकट उनका काम है उस प्रथ- 
क्रियाको वे कर रहे हैं भौर इस तरह कोई यो समझे कि देखों पदार्थने एक भ्र्थक्रिया 
को ही तो की लेकिन एक ही अर्थक्रिया वहाँ नहीं है । वस्तु बाह्य मे अ्र्थक्रिया कर 
रहा है भ्ञर उसे एक मान भी लो लेकिन प्रत्येक पदार्थ भ्रतरज्भ प्र्थक्रियाकों भी 
अ्रवश्य कर रहा है। यह क्या ? अ्रतरज्भ झपने स्वरूपका ज्ञान करानेरूप भ्र्थक्रियाके 
कराने वाले हैं समस्त पदार्थ | तो श्राप देख लीजिए कि भपने प्रन्तरज्भू स्वरूपका शान 
करानेरूप अ्रथक्रियाकों भी प्रत्येक पदार्थ कर रहा है, तब एक प्र्थक्रिया तो न रही, वे 
झनेक हो गई । यदि इस तरह भ्रन्तरजड्भ श्रपना ज्ञान करानेरूप श्रक्रियाका कारण 
उस पदार्थमे न माना जायगा तो योगी पुरुषके असर्वज्ञताका प्रसग झा जायगा, क्योकि 
पदाथमे अब प्रमेयत्वकी अर्थ क्रिया तो मानी नहीं जा रही । केवल एक वाह्य भ्र्थ क्रिया 
ही माना जा रहा शकार्कारके मतमे। तो जब पदार्थोमे' भपना शञान करानेरूप, अर्थे- 
क्रिया न मानी जायगी तो कोई संर्वज्ञ ही नही हो सकता, कसे जाने? बाह्य पदार्श या 
कोई भी पदाथे श्रपने ज्ञान करानेरूप प्र्थक्रियाकों तो कर ही नहीं रहा | तो यो एक 
पदार्थकी भनेक क्रिया न मानने पर योगीमे असवंज्ञताकी भोपत्ति श्रा जायगी |... 


कद ता! 
१ 


पदार्थमे भ्रनेक स्वक्नीय भ्रथक्रियां होनेका द्वितीय प्रकारसे समर्थन-- 
पदार्थमे अनेक भ्र्थक्रियाओके वावत और भी सुनो, पदार्थ भनेक क्षेरीमि स्थित रहता 
है, क्योकि वह-सत्‌ है । जो सत्‌होता है,'चेह स्वत सिद्ध होता है। तो जब पदार्थ 
शाइवत्‌ है, - भनेक क्षणोंमे रहा करता है तो उनमें ऋ्मसे भी भर्थंक्रिया करनेकी बात 
सिद्ध होती है, भौर एक साथ भी अनेक कार्योके करनेकी बात सिंद्ध होती है । पदार्थ 
दाइवत है भौर कदांचित्‌ इसी झाग्रहकों भी पकड़ ले कोई कि एक पदार्थ एक श्रेर्थ- 
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स्वभाव न रहेगा । यो सत््वकी श्र्कियासे व्याप्ति सिद्ध हो जानैपर कार्य वैचिश्य 
हेतुते काल भ्रादिकके साथ व्यभिचारी वताना श्रव पूर्णातया श्रसगत घिद्ध हो जाता है, 
तिप्कर्प यह है कि किसी भी पदार्थेका परिणा मित्व तन माननेपर कम झौर यौगपश्चका 
प्रभाव हो जायगा। श्रौर तब अर्थ किया भी न वन सकेगी । जब अयथगदेकिया न बनी तो 
सत्त्व भी सिद्ध न होगा और सत्त्वकी भ्रनुपपत्तिसे वस्तुकी सम्भावनाका ही प्रभाव हो 
जायगा । फिर तो सारा शोक शून्य हो जायगा । इस कारण यह बात माननी होगी 
कि यह कार्यबेचत्रिश्य जो दिख रहा है इसमे यह सिद्ध है कि ये सब अनेक कारणों 
उत्न्न हुए हैं । एक स्वभाव वाले महेश्वरके कारणसे इसकी सृष्टि नहीं है । 


काल देश श्रवस्था स्वभावकी श्रपेक्षा विभिन्न शरोर इन्द्रिय लोक 
श्रादिका एकस्व भावी महेद्वरकों कर्ता माननेकी भ्रसगतता-भौर भी देखिये 
ये समस्त हृदयमान पदार्थ शरीर इृन्द्रिय लोक सस्थान तथा ग्रन्य भी अ्रद्ददय पदार्थ 
गुर कर्म श्रादिक ये सभी काल, देश स्वभावकी भ्रपेक्षासे जिमिन्न हैं । जैसे शरीर 
इन्द्रियाँ स्पष्ट दिख रही हैं कि काल भपेक्षासे भिन्न-भिन्न हैं, कोई किसी समयमें कोई 
किसी समयमे अपना श्रपना कैसा ही कैसा परिणमन लिए हुए हैं । देशकी अपेक्षासे ये 
भिन्न हैं ही कोई किसी जगह है, कोई किसी जगह है। भ्रवस्था भी उनकी न्यारी 
न्यारी है जो कि स्पप्ट दृष्टिमे भारही है । कोई कैसे ही शरीर वाला है, कोई किसी 
तरहसे जीणं-शीर्ण है। तो यो ध्रवस्थाझोंकी अपेक्षासे भी ये सब भिन्न नजर भा रहे 
है, स्वभाव भी सबका भिन्न-भिन्न है, फिर भी नाना विधियोंसे भिन्न-भिन्न इसे सब 
क्ियाओ्रोका कर्ता कोई एक स्वमाव वाला महेश्वर माना जाय, यह बडा भ्रारचर्य है । 
क्योकि महेश्वरके सृष्टिकतृ त्वके सम्बन्धमें प्रमाणसे वाघा प्राती है सो कहा गया है । 


महेश्वरसिसुक्षाको कायवैचित््यकारण माननेकी अयुक्तता--भव जब 
एक स्वभाव वाला ईश्वर इन रागादिक विचित्र कार्योका सुष्ठा न बत सका तो इसी 
न्रिकरणसे ईश्वरकी इच्छाको उन समस्त द्रव्यमाव ससारका कारण बताना निरा- 
कृत हो जाता है। ईइवरकी इच्छाको भी नित्य एक स्वभावी माना है । यदि उसे 
प्रतित्य अथवा एकस्वभावी न मानकर भनेक स्वभाव वाली माना जाय तब)तो शद्भा- 
कारके सिद्धान्तका ही विधात होता है सो वे सिसुक्षाको नित्य एक स्वभाव बाली 
है । सिसृक्षाका भ्र्थ है सृष्टि करनेकी इच्छा एक नित्यस्वभाव वाले महेश्वरकी मानते 
सिसृक्षासे कार्यवैचित्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । जैसे कि इस सम्बन्धमे पहिले बता 
दिया गया है कि एक स्वभाववाले कारणसे विचित्र नावा काये उत्पन्न नहीं होते भोौर 
फिर जो नित्य एक स्वभाव वाली सिम्॒क्षा मानी जा रही है उसमे वस्तुत्वकी समा- 
बना भी नहीं वन सकती, क्योकि जो एक स्वभाव है वह अपरिणामी होगा । भपरि- 
णामीमें प्र्थकिया सम्भव नही होती भौर सत्त्वक्‌ा लक्षण ही प्रकिया है। तब उठ 
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निर्मित्त कारणपनां भरा जाना इन नाना स्वभावोका, विरोप है ग्रदि ये नाना स्वश्ञाव 
ईश्वरमे माने-जात हैं दें! ये चवंथा वित्य फिर न कहलायेंगे। इस कारण समवाय 
सम्बन्धसे भी ईद्वरकी सिसृक्षा है, ऐमा व्यपदेश न किया जा सकगा। ०, 


महेश्वरकी सिसृक्षांकोीं श्रनित्य मानकर भी सग्रतनाकआ श्रम्माव-- 
भ्रव शैंद्भाकार फहता है कि महेग्वरकी जो सिसृक्षा है, लोक्सृ व्द रचनाफी इच्छा है, 
यह तो अनित्य है। तो सिसृक्षा जब भ्रनित्य हुई तो उसमे नाना स्वभाव बन गए तथे 
समवाय भी बना | सब कार्य भी वन जायेंगे। इसके उत्तरमे कहते हैं 'कि महेश्वरकी 
सिसृक्षाको अ्नित्य माननेपर भी अभ्नेक दोष बताये हैं--जैसे कि नित्य माननेपर दोप' 
आते थे वे ही सब दोष अ्रनित्य मानतेपर भी शआ्रायेंगे, क्योकि भ्रर्थान्त रभूत ईडवरसे उस 
ईदवरकी सिसृक्षाका सम्बन्ध कैसे बनाया जा सकेगा ? क्योकि जो अर्थन्तिरभूत है 
सर्वेथा पृथक है उसे भ्रनित्य भी माना तव भी सम्बन्ध तो ने बन सकेगा क्योकि भिन्न 
पदार्थमे एक दूंसरेके ढ/।रा उपकारकी भ्रपेक्षा नही बनती । तो ज॑व ईइवरकृत उसमे न 
बना, उसकी अपेक्षा न रही तो यह व्यपदेश भी “नहीं! वन सकता कि यह सिसृक्षा 


ईश्वरकी है । ह़ 


महेश्वरसिन्न॒क्षाक्ो एक़कूप या भ्रवेकरूप माननेपर भी उप्से लोक- 
रचनाकी पअ्रसम्भवता--ओऔी र, भी सुनो ! कि समस्त कार्योकी उत्पत्ति और विनाश” 
में महेश्वरकी इृच्छाकों एक रूप माना जाय कि वह सिसुक्षा एक स्वरूप है, तव सम- 
स्‍्त पदार्थोकी एक स्राथ ही उत्पत्ति विनाश्वका प्रसज्भ हो जायगा । भर, _जब सभी 
पदार्थ एक साथ उत्पन्न हुए श्रौर हुए वे उस एक स्वभाव वाली महँव॒र सियृक्षाक्षे 
कारणा तो फिर उन समस्त फार्योंमे विचित्रता भी _नहीं झन सकती है । भ्ब्‌ यहा 
शंख्ध[कार यदि यह भाशय रखे कि महेश्वरकी सिसुक्षामे तो भ्रनेकता है, एक स्वभाव 
रूप नही है तो इसके समाधानमे सोचियेया कि महेश्वरकी सिसुक्षामे यदि अनकेरूपता 
है तो वह झनेकरूपता क्रमसे बनैगी या अक्रमसे ? यदि कहा जाय कि उस सिसृक्षामें 
झनेकरूपता अक्रमसे बन जाती एक साथ ही अनेकरूपता है तब ये ही सब दोष यहां 
झाते हैं कि फिर तो समस्त कार्योंकी उत्पत्ति एक साथ हो जाना चाहिए, क्योकि 
महेश्वर सिसृक्षामे जो भ्रनेकरूपता पडी है वह, भी अक्रमसे है याने पारी सिसुक्षा एक 
साथ महेष्वरमे मौजूद हैं तब सारे कार्य भी एक साथ उत्पन्न हो जाने चाहिए । इससे 
यह न कहा जा सकेगा कि महेश्वरकी सिसृक्षामे प्रभेकरूपतायें तो हैं पर हैं वे अक्रमसे 
थदि कहो कि महेव्वरकी सिसुक्षा ऋमसे होती है तब तो जिस पदार्थके करनेकी इच्छा 
है वह पदार्थ ही बन पायगा, भन्थ कोई पदार्थ न बत पायगा । लोकमे भनेक कार्योंकी 
जो एक ही समयमे उत्तत्ति झ्रादिक देखी जा रही है फिर तो किन्‍्हीं भी कार्योकी 
एक साथ उत्पत्ति न बन सकेगी ) भौर तो क्या ? एक ही पदार्थमे अनेक कार्योकी, 


च्क्क कि अजय 
अकृप्क 
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वाली है | तब नित्य भौर एक स्वभाव वाली बुद्धि थनेक प्रकारकी सिसक्षाके उत्पन्न 
करतेका कारण ऋमसे बनेगा या युगपतसे बनेगा ? इईंद्वरकी वृद्धि तो करती है सिसक्षा 
को उल्न्न भर पदार्थ घु #ि अनन्त हैं तो उप अनन्त पदा को भिन्न भिथ रूपसे 
सृष्टि करते हूँ तब सिसृक्षा भी अनेक हो गयी, तो वह एक बुद्धि जो नत्य एकस्वभाव 
वाली है वह क़मसे भ्रनेक सिसक्षाप्रोको उत्पन्न बसे करे और एक साथ भी अनेक 
सिसृक्षाओको कंसे उत्पन्न करें ? 


पुव पूर्व सिसृक्षासे उत्तरोतर सिसृक्षाके होनेका -द्धाग्त मानसेकी 
भसगतता-- शद्भाकार कहता है कि प्र पूर्व सिसक्षाकी बजहसे उत्तरोत्र सिसक्षा 
की उत्पत्ति होती है भौर नित्य एंक स्वभाव ज्ञान वाले महेश्वरके «ह व तत विरुद्ध नहीं 
पढ़ती गाने उस महेश्वरकी _ ससका तित्य एक स्वभाव वाला बोध है वहाँ भी ज़ो 
उत्तरोत्तर सिसुक्षाकी उत्पत्ति होती है वह पूदे पूर्व सिसुक्षाके वदसे होती है। भ्ौर 
तब उस समयमे झनेक शरीरादिकों की उलत्ति हो जानी है, क्योकि पूर्व. सियक्षासे 
उत्तर सिसुक्षा वतती हैं श्ौर उस ही समान समयमे दरोरादिक प्रवेक कार्योंकी भी 
उत्पत्ति होती है । तो कार्यकारणका प्रवाह यो भ्नादि होनेसे वहाँ _भनवस्था दोष न 
झायगा । सिसुक्षासे सिसुक्षा औह शरीरादिक ये सभी उत्पन्न होते रहते हैं । पहिले 
जो सृष्टि करनेकी इच्छा हुईं है उस उस समयके शरीरादिककी उत्तत्ति होगईं 
भव उस सिसृक्षासे तीसरे समयमें तीसरी सिसुक्षा उत्पन्त होती है स्लो उत्त समयमे 
फिर भौर दरीरादिक कार्योकी उत्पत्ति हो गई । तो यों कार्यकारणप्रवाह भनादिसे 
घला आ रहा है इस कारण इसमें कोई भनवस्था दोष नही श्राता, क्योकि यह तो 
झनादि प्रवाहकी वात है। इसके समाघानमे कहते हैं कि एक स्वसाव वाले ,ईइवर 
शञानके प्रथम तो पहिली सिसुक्षाकी अपेक्षा करनेका ही विरोध है याने जब बुद्धि एक 
स्वभाव वाली है तो एक स्वभाव वाले ईशवरका ज्ञान पहिली सिसक्षासे उत्पन्न हुआ 
या ईहवर ज्ञान सिसुक्षाको उत्पन्न करे तो भ्रपेक्षाकी ही तो बात श्राई श्रौर नित्य एक 
स्वभाव वाले पदार्थों भ्रपेक्षा किसीकी हुआ नही करती । यदि भ्रपेक्षा मान ली जाती 
है तो वहाँ सर्वथा नित्य नहीं रहता, क्योंकि यदि ईदवर ज्ञानने पूर्व पूर्व सिसुन्नाकी 
उत्पत्ति की तो उस ज्ञानमें स्वभावभेद पड गया ना, कि किसी सिसुक्षाकी ज्ञानने 
झपेजश्ञा की, किसी ज्ञानने किसीकी अपेक्षा की'और अपेक्षा करनेसे स्वभावभेद झ्राजाता 
है । तब ईदवर ज्ञान अनित्य बन जायगा सो नेयायिक सिद्धान्तमे माता नही गया । 


..तित्य एकस्व॒भावी ज्ञानमें सिसृक्षात्िमित्तत्त्की शनुपपति--अब 
शद्भाकार कहता है कि सिसुक्षा व शरीरादिक कार्योकी उत्पन्तिमे ईश्वरज्ञान श्रत्य 
सिसृक्षाकी अपेक्षा नहीं रखता है, कितु सिसृक्षा झोौर शरीरादिक कार्य ही ईश्वरज्ञान 
की भ्पेक्षा रखते हैं, ईश्व रश्ञान यदि सिसुक्षाक्री भ्रपेक्षा रखे यह वात बतायें तब तो 
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:।.. प्र्वरज्ञानको प्रसवेज्ञ मानकर उससे लोकरचना/ 'हिद्ध करतेका 
का शद्धभूाकारका प्रस्ताव्--अब शद्भधाकार कहता है कि'ईइवरज्ञान असर्वंगत नित्य 
है।याने ईश्वरका ज्ञात है तो सर्वथा शाश्वत नित्य लेकिन जितनेमे ईश्ंवरका शरीर हैं, 
जितनी जगहमे।ग्रह ईश्वर रह रहा है, उतने ही प्रदेशमे उसका ज्ञान है, ' इस कौर 
शान।है, इस कारण ज्ञात्र तो सर्वव्यागी /न रहा । श्रमस्त' कालव्यापी तो हो गया; 
क्योकि ,ईश्वरज्ञान नित्य मान लिया गया है तो नित्य मांननेसे ज्ञान समेस्त केालव्योरपी 
तो ब्रन गया लेकिन वहू ज्ञात है श्रसवंगत, ईइवरके शरीर प्रदेशोमे दी रहने वाली है 
तो शान जब अव्मापी ही। रहा तो देशकाव्यतिरेक सिद्ध हो जाता है,! केलिका व्यति: 
रेक तो सिद्ध नही हो सका कि ईदवर शान न हो! तो शरीरादिक' कार्य भी न हुए, 
ऐसी स्थिति कालव्यतिरेक वाली तो न वन सकी, लेकिनू, क्ू दीं ईश्वर शान है, कही 


नही है।। तो जहाँ ईश्वर शञान नहीं है, वहाँ क्षरीराविक कार्य न हो मो वैशवव्यतिरेकृकी 


बात बेन जाथगी भौर कालव्यतिरेक देशव्यतिरेक इनमेसे कोई एक व्यतिरेक सिद्ध हो. 
जाय तो उससे ही ईश्वरके शांतका शरीर हृद्निप्र समस्त कृरणोको निमित्त 
मेंना जा सकता है । और इस स्थितिमे जी यह प्रापत्ति दी थी कि यो नो समस्त 
जीव भी नित्य सर्वेगत हैं तो वहाँ भी व्यूतिरेक सिद्ध नही होता सो ठीक है। समस्त 
पात्माओक देश व्यतिरेंक भो सेद्ध नहीं होता'। ईरेवर ज्ञानमें कालव्यतिरैक तो सिद्ध 
नहीं होता पर व्यतिरेक॑ सिद्ध हो जाता है। भौर यो समस्त श्रात्मा श्वरीर कक 
ग्रादिकके निमित्त हो जायें यह बात 'न बनेगी । , और, ईदवर ज्ञान शरीर इद्रियादिक, 
समस्त कार्योंका कारण बन जाय यह्‌ बातें वन जायगी। मी 
| ६५ ४. 7 ! हट | 
प्रसर्वंगत ईशज्ञानसे भी सु ८:० वस्थाकी ग्रसम्वता तथा 'युक्त 
सिद्धान्तका निर्णय--उंकत शद्भाकारके)उत्तरमे कहते हैं कि यदि इसे रीतिसे सकल 
भ्रात्मा चु कि, नित्य भी है भौर सर्वंगत भी है; इस” कारंणसे ' कालव्यतिरेक वहाँ नहीं 
बन पाता है और इस कारण समस्त जीव शरीर ४द्विय श्रोदिकंके कारंण' नहीं हों 
सकते, ऐसा /जो मान लिया गया है तो उससे यह झापत्ति' भांती कि'फिर ती दिलां, 
काल, झाकाए।! में भी; सर्व: उत्पत्तिमात पदार्थका मिमित्तको रतापना/ ने बनेगा । तो यों 
प्रनेक भापत्ति:प्सज़ोसे यह सिद्ध हुआ! कि ईव्वर शांत नई-मई सिंसुक्षांका भौर 
शरीर इस्द्रिय भादिक कीर्योंका कारण नहीं हैझर ने ईद्वरकी इच्छा, शरीर इ्न्द्रिय 
आदिक कार्योंका कारण है । ये सभी पर्दार्थे भ्रपने-अपने उपादानसे भनुकुल निर्मित्त 
सन्चिधानक्ी पाकर उस उस स्वत परिणमते रहते हैं । इस जगतको इन समस्त कार्य 
समूहोका करने वाला ईश्वर है अथवा ईद्वरकी सिसुक्षा है भ्रथवा ईश्वरका शान हैं, 
ये सब बातें युक्तिसज़ूत नही वंठतीं । भौर, तव यह सान लेना चाहिए कि इच्छा, 
राग पादिक भाव ससार कर्मवघके कारणसे होता है, ईश्वरके कारणसे नहीं हीते । 
भर्थात्‌ रागदे पादिक भावोका निमित्त कारण कर्मविषाक हैं न कि कोई महेष्वर 


हु 
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नही होते जिस व्यतिरेकसे यह सिद्ध किया जा सकता हो कि ईदवर ज्ञान समस्त 
कार्युक़रा निमित्त कारण है तो जैसे नित्य भाननेपर इश्वर बोध और कार्य इसमे काल 
ज़्तिरेक नही वनता । जब दोनो ही व्यतिरेक न बने तो अ्रन्वयमात्रसे कारणताकी 


सिद्धि नही की जा सकती |. , . , 


।... ईशज्ञानकोी अनित्य व अ्सर्वगत मानकर भी उससे लौकर्चनाकी 

सिद्धि करनेकी शअ्रश्क्यता-- श्षद्धाकार कहता है कि ईद्वरका बोध श्निय है और 
प्रसवंगत है । न हम उसे तित्य मानेगे श्रौर न सर्वव्यापी मानेंगे, तव तो काल व्यतिरेक 
भ्रौर देश व्यतिरेक दोनी सिद्ध हो जायेंगे। ईद्वरज्ञानको नित्य नहीं माना तो यह 

कह सकेंगे कि जब ईद्वरज्ञान नहीं है तब कार्य भी तही होते और ईश्वरज्ञानकों हम 

सर्वंगत न मानेंगे तब यह कह सकेंगे कि जहाँ ईदवरज्ञान नही है वहाँ कार्य नहीं होते 

आर यो,देशव्यतिरेक काल व्यर्तिरेक दोनो सिद्ध हो जायेंगे भौर दोनो व्यतिरेक सिद्ध 
हो जानेसे फिर शरीर इन्द्रिय पृथ्वी श्रादिक पदार्योकी उत्पत्तिमें ईश्वरज्ञान निमित्त 
कारण वन जायगा । इस शक्भाके समाधानमे कहते हैं कि यदि ईश्वरज्ञानकों नित्य 
अ्सर्वेगत मानकर धपने अ्रभिप्रायकी पुष्टि करना चाह रहे तब ती वहाँ स्पष्ट दोप 
यह है कि ईएवरज्ञान तो भनित्य रहा | इसके मायने यह कि किसी समय ईश्वरके 
'पास ज्ञान भी नही रहा । ईश्वरज्ञानक| प्रसर्वंग्त माना तो इसके मायने यह हुआ कि 

किसी जगह ईहवरका ज्ञान भी न रहा, तो किसी समय किसी जगह ईश्वरमे बोध- 
रृहितपना आयगा, फिर,वह ईववर सर्वज्ञ कौसे कहलायगा ? सबका जाननहार है 
ईश्वर झौर सभी समय जाननहार है यह तो न बनेंगा | शद्धाकार कहता है कि हम 
ऐसा मान लेंगे कि श्परापर अन्य अत्य झनेक सर्वे पदार्थोके आनका विच्छेद नहीं 
होता । बहुतसे समस्तज्ञान जाते तो जा रहे हैं इस कारएसे वे सदा ही सर्वज्ञ सकतत 

वेदी सिद्ध हो जायेंगे । उसमे कोई; विरोध नही श्राता । उत्तरमे कहते हैं कि फिर तो 
वही वात प्रसगकी यहाँ श्राती है कि उसका भी व्यतिरेक कैसे सिद्ध होगा ? जिस 
किसी भी भ्रपेक्षाते इंश्वरको सकलवेदी माना तो सभी जगह रहा, सभी समय रहा, 

तो देश व्यतिरेक, कांल व्यतिरेक फिर वहाँ सिद्ध कैसे होगा ?.. 


की च्क 


।.. ईक्षज्ञानको भ्नन्‍्य ईशज्ञानकी अपेक्षा न रखकर या शभ्रपेश्ा रखकर 
दोनो विकलत्पो्में निष्पन्न सिद्ध करनेकी अशक्यता--अब भौर विचार कीजिए 
कि थह वतलाओं कि जो ईश्वरज्ञा्ें शरीर इन्द्रिय पृथ्वी आदिक कार्योका कारण बन 
रहा है वह ईद्वर बोध, अन्य बोधकी अपेक्षा रखता है श्रथवा नहीं ? याने ईश्वर 
बोध भी झन्य बोधके कारणसे रंचा जाता है या वह ईश्वर वोध स्वय रचा हुआ है, 
क्योकि सृष्टि करत त्वके भाग्रहमे ती प्रत्येक बांतमे प्रश्न हो सकते हैं कि यह भी उत्त 
कौरणसे रचा गया है या नहीं ? तो जो ईद्वरज्ञान द्वारा श्री रादिक समस्त कार्योका 
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एसमे फहेगे भ्रनादि प्रवाह । तो ऐसे ही पूर्च एवं ज्ञान सिमशाम उत्तरोत्तर जाम सियक्षा 
श्रोर दरीरादिक कार्य उत्पन्न होते रहते हैं एसमे श्रतवस्था दोष नहीं, कितु ध्रनादि 
प्रवाह्फी बात है । तब यह दोप न प्रायगा । समाधानसे बहन # कि इस प्रकार 
ईश्वर बोध हा प्रनादि प्रवाह मानकर कारण एड्ा जानेते तो इंश्वरफो इल्पना ही 
निरथक बन जाती है| हुआ गया ? पूर्व पूर्व पदार्थ परिणमनसे उत्तरोत्तर पदार्थ 
परिणमन होते जाते हैं। सीधा उन पदार्थमि ही उत्तम हो| क्यों ने कारण वा भाव 
समझा जाय ? फिर उन पदा्थोफों रचने बाला कोई रवतन्र ईब्वर हैं,।क मिरयंक 
पल्पना ही पर्यों पी जत्ती है? घद्भाफार कहता है कि उस ईव्वर ज्ञानके होनेपर भन्‍्य 
ज्ञान धोर दारीरादिक फार्योका सद्भाव होता है। इस्नसे ईडयर शानमें- कारशपना 
सिद्ध है भीर इसी फारण ईदवरवी फल्पना प्रनर्यक नहीं है। तो इसके समाघानमे + 
कहते हैँ कि तव तो व्यतिरिक सिद्ध नहीं हो सकता, वयोकि ईप्चर नित्य है, संगत 
है, तो न तो काल व्यतिरेंक बनत। भौर न ईवप्यर व्यतिरेंक बनता । कायके वारशणपेमे 
का निर्णय तो व्यत्तिरेक्से बनता है। जँसे घटेना पारण फुम्हार चक्र दठ भ्रादिक हैं 
तो वहां यह देखा जाता है कि जब गुम्हार भ्ादिक नहीं होते तो घढा नहीं "बनता ।! 
जिस जगह कुम्हार घडा व्यापार न हो तो घडा नही बनता 4 तो देश व्यतिरेक काल- 
व्यत्तिरिकसे ही तो कारण वायपनेफा नि६चय है। भ्रव ईदवर ज्ञान नित्य और सवध्या- 
पक है तब तो व्यतिरेक न बनेगा भौर भ्न्वयमाभते उन्हें कारण मान लिया जाव तो 
समस्त आत्मा भी सदा रहते हैं भौर उर्हें फारएरूपसे नहीं माना गया, तो वे भी 
फारण बन बंठगे, इस कारण ईइवर भर ईदवरके ज्ञानकों समस्त कार्योका कारण 


नही कहा जा सकता। हे 


थे 


नित्य एकल्वभाव वाले ईशसे ईशश्षानसे ईशण्सिश्ासे लोकसृस्टि 
। होनेवी भ्रसिद्धि--यदि यहाँ शद्दाकार कहे कि एक स्वभाव वाले बोधते काम, 
रांगादिक विचित्रतायें धमसे वन जायेगी सो बात युक्त महीं बैठनी, कारण यह है कि 
जसे धरद्भाकार नित्य ध्षौर एक स्वभाववान है तो उसका सदा ही अन्यव रहेगा, फिर 
जगतके समस्त कार्य क्रमसे क्यो होंगे ” या तो सब एक साथ हो जाने चाहिए या ने 
ही होना चाहिये ? एक साथ होना भी नहीं वनता, क्योंकि यह प्रत्यक्ष वाघित बात 
है, श्ौर एक स्वभाव होनेसे एवं नित्य होनेसे कमसे भी नहीं बनता अन्यथा उस * 
निमित्तमे निरमित्तताका विधात हो जायगा, इसी प्रकार महेश्वरकी सिसृक्षासे -भी कार्य 
वैचितश्य क्रंमसे नहीं हो सकता, इसके सम्बन्धमे ऊपर दोषापत्तियाँ विस्तारपूर्वक बतायी 
नई हैं, इसी प्रकार एक'स्वभाव वाले ईह्वरं ज्ञानस कामादिक कार्योंद्री विचित्रता ” 
ऋमसे भी नही हो सकती, याने ये रागद्देपादिक कार्योकी उत्पत्ति एक स्वभाव वाले 
ये ईह्वर ज्ञानसे क्रमसे भी नहीं बन सकते, एक साथ भी नहीं बन सकते, भ्रत' इस 
सम्बन्धमे तक वितक चिन्ता किए जानेसे कोई लाभ नहीं है । झा हे 
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झोर ज्ञान संसारका कारण नही बना इसी प्रकार विरम्य प्रवृत्ति, सप्चिवेशदिदिष्टत्व 
भ्रादि हेतुश्नोसे भी ईए्वरकी निमित्तकारणता सिद्ध नहीं होती। हेतु शद्भाकारकी 
भोरसे यह हो सकता है या ससारकी भोरसे यह दो सकता है कि ससारकी एक एक 
फरके प्रवृत्ति हो रही है। तो जो रक रककर विराम ले लेकर प्रवृ त्त होती है उससे 
सिद्ध होता है कि इन पृथ्वी आदिक पदार्थोकी निष्पन्ननाका कोई बुद्धिमान ईदवर 
कारण है। जेसे कि यहांपर किसी कार्यके सन्निघानमें घट बनाया, पट बनाया, कोई 
भाभूषण बनाया गया तो वहाँ रुक रुक करके वह काम होता है तर उपसे यह सिद्ध 
होता है कि कोई बनाने वाला सुनार, कुम्हार, जुलाहा झ्रादिक तो है तो इसी प्रकोर 
इस जगतके पदार्थ भी रुक रुककर प्रवृत्त होते हुए देखे जाते हैं। इससे सिद्ध किया 
'जाता है कि इसका कारण कोई चुद्धमान महेदवर है। इसी प्रकार ,सच्निद्नेश विशेय 
प्र्थात्‌ पवेत शरीर इंद्रिय भादिककी कोई रचना विशेष है । इससे सिद्ध होता है कि 
उनके बनाने वाला कोई वूद्धिमान है। जेसे घट पट झादिकका झ्राकार विशेष हाता 
है तो उससे सिद्ध होता कि उनके बनाने वाला कोई श्रक्ल वाला है। » ही प्रृ्वी, 
पव॑त झ्रादिक भी रचना विशेष पाये जाते हैं, उनसे सिद्ध होता है कि इनके - बनाने 
वाला बुद्धिमान महेद्वर है।तो इन हेतुओंसे भी ईद्घरकी तिमित्त कारणता सिद्ध 
नही होती, कारण यह है कि ये (सब होनेपर भी झाखिर मानता तो यह पड़ेगा कि जैसी 
जैसी कर्म विचित्रता है उस उस भप्रकारसे शरीर इृद्दिय श्रादिक शौर इच्छा कपाय 
ध्रादिक कार्योंक्ी विचित्रता निष्पन्न होती है । ! 
| । 


हृश्यमान सल्निवेशोंमे जीवोकी तिमित्त कारणता - जगतमे जो कुछ भी 
यह दिख रहा है चाहे वह भ्राज अचेतन क्यों न हो, इन सब सन्निवेशोका कारण कर्मों 
की विवित्रता है। जो रागद्वेषादिक भाव उत्तन्न होते हैं ये भाव कर्मके उदयके 
निमित्तसे होते हैं; 'गह तो साक्षात्‌ निर्मित्तपनेकी बात कही जा रही है और जीवोके 
दारीर इद्विय भ्रादिककी जो रचना होती है उसमे भी साक्षात्‌ कर्म निमित्त है-। भव 
यह जीव जिस पृथ्वी बनस्पति झ्रायुका क्षय करके भवान्तरको प्राप्त होगा तो प्रव यह- 
धरीर विर्जीण हो गया तो ये पृथ्वी पर्वत आ्रदिक जो इतने विशाल सच्निवेशमे नजर- 
झा रहे हैं इनका यह सन्निकेश जीवके सम्बन्धसे बना था और बनते बनते जब करके 
उदयका निम्मित्त पाकर तो जितने भी सन्निवेश हैं यह हृष्टयत हो रहा है, इसका 


कारण परम्परर्या भौर साक्षात्‌ कर्मका उदय है । न्‍ ह 


.. विसम्य प्रवृत्ति श्रादि साधनोंसे भी महेरवरकी लोकरचनामे भकतू ता 
तातपये यह है कि पुष्य पापके अनुसार ही जीवके धरीर इत्तिग्र बुद्धि इच्छा ग्रादिक 
फार्योँंकी उत्पत्ति हुआ करती है। बुद्धिमान महेदवरके कार पूर्वकताके बिता ह्दी 
पदार्थोंके परस्पर निर्मित्तनैमित्तिक सम्बन्धसे ये सब साघन जो बताये गए हैं, उल्नन्न 
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-.... सृष्टिह्ेतुके लिये श्रात्मास्तरकी खोज सिद्ध करनेपर भी प्रकृंत साधनों 
का व्यतिरेक न होनेसे महेश्वरक्रे सुष्टि मिभित्तत्वकी भसिद्धि--भ्रव्‌ उक्त 
- शद्भाके समाघानमे कहते हैं कि उक्त कथन भी उपयुक्त नहीं है। काररा कि युक्तिके 
" बलसे आ्रात्मान्तरकी खोज करनेकी येत्त होनेपर भी जो कुछ भी प्रकृत साधन दिये जा 
,-रहै-हैं जसे ब्रह्म प्रवृत्ति सन्निवेण विशेष झ्रादिक इनेके व्यतिरेकंका निश्चय न होगा । 
थाने ईश्वरके होनेपर कार्य हो और ईदेवरके न होनेपर काये त हो इस प्रकारसे ध्यति- 
- रेक यहाँ नहीं वुनता शर केवल अन्वय' मात्रसे कार्य कारणका विधान नहीं बनाया 
जा सकता । सदा ईदवर है। सका कार्य हो रहे तो उसमे कार्य कारणकी पहिंचत 
तो तब होती-है कि कारण त हो तो कोर्य न हो, ऐसा देखा जाय । जैसे धुम होनेसे 
प्रग्तिका शान-किया जाता है तो;धुम कार्य है अ्रग्ति कारण है तभी तो शात्र किया 
गया । श्रव यह कैसे जाता कि धूम कार्य हैं प्रंग्निं कारंण है ? यह यो जाना कि जहाँ 
अखि नही,होदी वहाँ धुम वही होता । तो ब्य॑तिरेकके द्वोरा ही कार्य कौरणका विधान 
बनाग्रा जा सकता है, सो विरम्य प्रवृत्ति भादिक कारणोकों देकर भी बृकि 
व्यतिरिक नही वनतो इस कारणसे महेश्वरकों या, उसकी इच्छाकों या उसके 
ज्ञानकों इस भाव ससार श्र द्रव्यससारका निमित्त कारण सिद्ध नहीं किया जा 
संक्कता है ॥। । हु 
बट 3. 94 7 ॥। ल्‍ 
, - शद्भुकार द्वारा अयनेक्त अनुमानका व्याप्तिंपूर्वक सामथेन करनेका, 
प्रयास--अब यहाँ नैयायिंक सिद्धान्तानुयायी कहते हैं कि शरीर इन्द्रिय पर्वत लोका- 
दिक जो विवादापन्न हैं वे सेभी पदार्थ बुद्धिमत्‌ कारणपूर्वक होते हैं क्योकि उनकी 
रुक-रुक कर प्रवृत्ति होनेसे, आकार्र विशेष युक्त होनेसे, भवेतन उपादान होनेसे, अर्थ 
क्रियाकारिता होनेसे भौर कार्यरुप होनेते घटकी तरह इस भ्नुमान प्रयोगमे ५ साधन 
बताये गए हैं झौर उन सब साधनोका व्यतिरेक भी सिद्ध होता है! व्यतिरेक यो सिद्ध 
होता है कि बुद्धिमान कारण यदि ने हो तो इन नाना प्रकारके भोगोपभोगके योग्य 
धरीर इन्द्रिय लोक झादिकके निर्मोर नही हो सकते, क्योकि बुद्धिमान कारणके बिता 
ये स्वय भ्रचेतन ससारी प्राणी भर पुण्य पापकर्म इनमें यह कुशलता नहीं है कि वावा 
प्रक्ारके उपभोगके योग्य शर्रेरि इंस्द्रिय भ्ादिकका निर्माण कर सके इससे सि्ध.होता 
है।कि वह बुद्धिमान' कारणों ईईवर ही है। इसे तरहसे उन सब साधनोंका उ्यतिडेक . 
भी समयित होता है औौरें व्येतिरेक दृष्टान्त भी णयो जाता है, जैसे कुलालके बिना | 
मृत्‌पिण्ड, दडादिक जो अंचैंत् हैं, घटोदिक॑ पदार्थोकी, उत्तत्ति करने कुशा- - 
लता नहीं रख सकते, यो व्येतिरेक दृष्टान्त भी सिद्ध होता है भौर इससे श्रन्वयुका ,भी , 
समर्थन मिलता है जैसे दंष्ठान्तमें कुलालके होनेपर दरडडोंदिक मृतुपिण्ड घटादिकके 
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और मुक्त भरात्माओको इस सृष्टिका करने वाला नही माना ग्रया/है | तो शरीर इद्रिय 
रहित होनेसे मुक्त श्रात्मा जैसे सृण्टिकर्ता नही हो सकते इसी प्रकार शरीर इन्द्रिय 
रहित होनेसे महेश्वर भी सुप्टिकर्ता नही हो सकता । यदि कहो कि शरीर रहित भी 
रहा भाये महेश्वर फिर भी वह इस लोकका निमित्त कारण है। तो जब धरीर 
इद्बिय रहित पदार्थओों इस लोकमें कारण भान लिया गया तो कर्म भी तो शरीर 
इद्गिय रहित हैं। सो कर्मोंकोी यदि इस लोक रखचनामें निमित्त मान लिया जाव तो 
इसमे कौन सी निषेघ योग्य वात बनेगी ? शरीर इन्द्रिय रहित महेश्वरकों निमित्त 
कारण माननेपर कमोमे भी अश्रचेतत द्वोमेपर भी इन समस्त कार्योमें तिमित्तपन/ 
बन जाय । 


शकाकार श्रयुक्त भ्रनुमानमें दृष्टान्त व्यतिक्रमका वर्णन-शकावार द्व रा 
प्रयुक्त भ्रनुमान प्रयोगके सम्बन्धभे अब यह भी सोचिये कि यहाँ सर्वथा दृष्ठान्तका 
व्यत्िकम भी हो रहा है। जैसे कह तो रहे हैं यह कि शरीर हृद्गिय रहित महेश्वर इस 
समस्त जगतका कर्ता है भौर दृष्टान्त दे रहे हैं कुम्हार झादिव का, तो शुम्हार भ्ादिक 
तो सब शरीर सहित हैं। शरीर शहित महेश्वर इस लोकका कर्ता हैं यह प्िद्ध करनेके 
लिए हप्टान्त ऐसा ही देना चाहा था'जो कि शरीर रहित होता । तो इसमे प्डान्त जो 
दिया गया है वह श्षरीर सहित कुम्हार भ्रादिक दिया गया । भौर, इस परहके हंष्टात 
तो मिल ही न सकते ये । तो शरीर रहित कुम्हारके दष्टान्तसे भी यह सिद्ध होता है 
कि शरीर सहित ही कोई कारण बनता तब शरीर रहित महेश्वर कैसे कारण बन 
जायगा । देखिये !. जैसे हीं शरीर इद्विय वाले कुम्हार भ्रादिक घड़ा भ्रादिक कार्योके 
प्रयोजक * हैं, इनके करने वाले हैं, ऐसा दृप्टान्तमे कहा है तो ठीक है। भ्रव शरीर 
इृद्गिय लोकादिकका कोई शरीर इद्विय रहित ईइबर कर्ता है ऐसी कल्पना करना व्यर्थ 
है । भौर कल्पना झगर करते हो तो हृष्टान्तका उल्लंघन कर दिया। दष्टान्त' जैसा 
दिया जा रहा है वैसी ही तो दार्ष्टन्तमे वात पायी जाना चाहिए । तो यहाँ हष्डान्त 
का उल्लघन कर दिया ) तो जब धरीर रहित महेश्वरका कारण मान करके बात 
कर रहे हो तो कमोमे क्यो न यह बात घटा दी जाय कि कर्म भी तो शरीर इ्न्द्रिय 
रहित हैं, उनमे इन सब रचनाझ्रोंका कारख पना झा जाय । भन्ते ही यह वेतन है 
सेकिन जब हृष्टान्तका उल्लघेन करनेकी ही झादत बना रहे हो तो जैसे वहाँ सग्रीरता 
का उल्लघन कर दिया ऐसे ही यहाँ अचेतनताका उल्लंघन करके बाकी भ्रन्य बातें 
घटा लीजिए । कर्म भी दरीर इद्गिय रहित है, वह भी शरीर इद्रिय भादिकका कारण 
बन जाय । तो तात्पर्य यह है कि जो दारीर इद्विय रहित हो वह इन समस्त पदार्मोका 
रचने वाला नहीं हो सकता । है ; 


बुद्धिच्छा प्रयत्नवर््वकी हंप्टान्तके साथ समता दिखाकर हृंब्टान 
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उक्त शकाके समाधानमे शरीर रहितऊे बुद्धि, ईच्छा व प्रयत्न होने 
को प्रेशक्यताक। प्रतिशादन---उक्त शद्दगाके समाधानमे कहते हैं कि शद्भूकी पुष्टि 
उक्त प्रकारसे करना अयुक्त है क्योकि जो इन्द्रिय भ्ौर शर्रीर रहित है उस णीवकी 
बुद्धि इच्छा प्रयत्त बन ही नहीं सकता । कुम्हारके जी बुद्धि इच्छा और प्रयत्न बने नो 
शरीर-सहित होनेके कारण बने पर जो शरीर रहित है, इन्द्रिय रहित है महैद्वर, 
उसमे बुद्धि इच्छा प्रयत्न उत्पन्न हो ही नही सफते। जैसे मुक्त भात्माओंके शरीर 
इन्द्रिय नही हैं तो उनकी बुद्धि इच्छा, प्रयत्त भी नहीं वन पाते, भ्रधवा शरीरने वाहर 
'जो'ससारी आत्मा पडा हुआ है वहा बुद्धि, इच्छा, प्रयल नहीं हुआ करते | यौगमतमें 
भात्मांको व्यापक माना है । भ्रव शरीर सहित जो संसारी प्राणी है उसदा प्रात्मा 
जितने शरीरमे है उत्तनेमे ती बुद्धि इच्छा प्रयत्त हो जाते हैं पर उसके बाहर जो 
भ्रात्मा है वहों तो बुद्धि इच्छा अयत्न नही देखे जाते झथवा काल श्रादिककी तरह 
समभिये कि जैसे काल दिद्ला आादिक्मे शरीर इद्वियाँ नहीं हैं तो इसी शरण वहाँ 
बुद्धि इच्छा प्रयेत्व भी नही हुआ करते । तात्पयं यह है कि घरीरेच्द्रियरहित है उसमे 
बुद्धि इच्छा भ्ौर अयत्न नही हुआ करते भौर महेश्वरको माना है श्रशरीरी तो वहाँ 
बुद्धि इत्त्छा प्रयत्न हो ही नही सकते । भ्रतएवं हृष्टान्तका उल्लधन हमने नहीं किया, 
ऐसा समर्थन करना युक्तिसज्भत नही है गा | 


म्रणके ब द विग्रह ग़ तमे भी जीवके सदरीर होनेके कारण वृद्धि 

,इचछा प्रयत्नके सभव होनेका प्रतिपादन--भ्रव यहाँ शद्भाकार कहता है कि यह 
वात कहना कि छारीर इद्वियरहितकी वृद्धि दृच्छा प्रयत्न नहीं बनती, इस कथनमे तो 
व्यभिचार भाता है । उस आत्माके साथ जो शरीर इन्द्रिय भादिककी उपत्तिसे पहले 
है भ्र्थात्‌ शरीर इन्द्रिय श्रादिककी उत्पत्तिसे पहिले भ्रात्माके साथ हेतुका आ्यभिवार 
है उस झत्मासे जिसने कि शरीर इन्दिय अभी ग्रह नहीं किया, उसके भी बुद्धि, 
इच्छा प्रयत्त देखा जाता है | तो यहाँ यह कुहना कैसे सही होगा कि जो शरीर इ द्वेय 
रहित है उसके शानमे इच्छा प्रयत्न नहीं हुआ करते । इस शद्धाके समाघानमें कहते 
हैं कि धरीर-एद्निय झादिककी उत्पत्तिसे पहिले श्रात्माको तो स्वय ,द्भूकारने झपने 
-सिद्धान्तके भ्रनुसार ज्ञान दृच्चा भौर प्रयलसे रहित माना है, प्रन्यथा उसके क्यनसे 
उसके ही भतका विरोध आ जाग्रगा | यदि यह कहो कि जैन सिद्धान्तमे तो मरण 
करनेके वाद याने पुर्वेभवके छोडनेके बाद-उत्तर शरीर ग्रहण करनेसे पहिले विग्रहगति 
मे शरीररहित होनेपर भी वहाँ ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न पाये जाते हैं ऐसा माना है फिर 
अनेकान्त दोष कैसे नही हुआ ? इसके उत्तरमे कहते हैं कि जैन सिद्धान्तमे विग्नहगति 
मे रहने वाले जीवकों भी सशरीर-माना गया है। भले ही स्थृुच शरीर घोडकर जीव 
चला और नया दारीर ग्रहण नही कर पाया लेकिन उस बीच भी तेजस भौर कार्माण 
दारीर साथ है तो वहाँ जो बुद्धि इच्छा प्रयत्न हुए वे सशरीर प्रात्माके ही - हुए, इस 
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स्वरूपके उत्कृष्ट विवासरूप | इम काराए प्रथम पक्षफा विबल्प उठाकर हेतुको वाधित 
नहीं कर किया जा सकता । भ्रत यह बात सिद्ध ही है कि धरीर रहिन व इन्द्रिय 

रहित होनेसे ईप्वरमे कतृ त्व नही भ्रा सकता । श्र दूमरे पक्षक्री, वांत सुनो । जो यह 
कहा गया कि यदि ईदवर धर्मीको प्रमाणसे सिद्ध मा ते हां तो हमसे वित्क्षण है वह 
ईश्वर धर्मी, उसको जानकारी की तो इसीसे यह सिद्ध ही गया कि प्वरीर शरौर इन्द्रिय 
से रहित होनेपर भी ईश्वर सृष्टिका कर्ता है यह बात भी बाधित है, वग्रोकि सामान्य 
रूपसे ईश्वर नामके शभ्रात्मान्तरको हमने धर्मी चनाया है, किन्तु समस्त कारकोका प्रयो- 
पता है हसरूपसे भ्रयवा वह बुद्धि, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न वाला है इसस्पसे तो भव भी 
विवादापन्न है भौर उसीके सम्वन्धम प्रनुमान वनाया गया है कि जो शरीरेन्द्रिय रहित 
होता है वह ज्ञान इच्छा प्रयत्त वाल नहीं बन सकता । यो महेशवर शरीरर फैत होकर 
ज्ञान इच्छा प्रयत्न वाला न हो सकेगा भौर ज्ञान, इच्छा प्रथत्त वाला न होनेपर शरीर 
इृद्बिय लोकादिकका कर्ता भी नहीं हो तकता । 


क््त 


महेष्वरको श्रनाचनन्त अ्रशरीर बुद्धीच्छा प्रथ्तवान्‌ व लोकसृष्टि 
निमित्त सिद्ध करनेका शकांका का प्रय/स --अब शडद्भाकार कहते हैं कि देखिये! 
हमारा एक प्रनुमान है जिस प्रमाणसे ईदयरमे बुद्धि शान इच्छाकी समवायात्मकता है 
पह वात सिद्ध होती है ये धरीरोंदिक पदार्थ जिनके सम्बन्धमे भ्रभी विवाद चल रहा 
है ये सभी पदार्थ चेतनाधिष्ठित हैं किस्तो चेतनके द्वारा श्रधिष्ठित हुए हैं क्‍योंकि रुक 
उककर प्रवृत्ति होनेसे, आकार विशेषसे विश्विष्ट होनेसे, श्रादि इन सब हेतुओंसे वह 
समस्त कारकोकां प्रयोक्‍ता सिद्ध हो जाता है और वुद्धि प्रादिकसे युक्त है यह भी 
सिद्ध हो जाता है। जब महेश्वह समस्त कारकोका प्रयोथ्ता वन गया भौर ज्ञान, 
इच्छा, प्रयलवसे सम्पन्न सिद्ध हो गया तो शरीर रहित शौर इन्द्रिय रहितपना भी 
उसका सिद्ध हो जाता है क्योकि भ्रनादि अनन्त यह शरीरादिक कार्योंकी [सतान है 
जिसका निर्मित्त कारण ईव्वर है तो उस ईदवरके प्रनादि भ्रनन्तपना सिद्ध होता है । 
तो ऐसा अनादि भ्रमन्त सृष्टिके निमित्त कारणभूत ईइ्वरमे शरीरित्वका विरोध हैं। 
जो भनादि भ्रनन्‍्त होता है वह शरीर सहित नही होता । भशरीरपता. भी उसके रहा 
झायगा भौर धनादि अनन्तपता भी रहा झायगा और श्रवादि अनन्त भशरीर महेष्वर > 
के बुद्धि इच्छा प्रयत्व भी रहे झायेगे, इसमे कोई विरोध नही है | तोअ्हेश्वर शरीर 
रहित है, क्योकि भनादि प्रनन्त होनसे भ्रौर शरीर रहित होकर भी वह शरीर इद्विय 
प्रादिक समस्त पदार्थोका वह प्रयोक्‍ता है। यो भ्रत्ादि भननन्‍्त सदाक्षिव अछरीरी 
महेव्वरके समस्त द्रव्य लसा।र झीर आाव ससारकी सृष्टिका कतपिन सिद्ध हो 
जाता है । 


बन... 
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झादिक हेतुओमें व्यभिचार भ्रा गया कि देखो, यह है महेश्वर, शरीर, कार्य भौर वह 
किसी बुद्धिमान कारणपूर्वक न हो तो यो ही यह भी स्मक लिया जायगा कि ससार 
के दारीर इद्रिय आदिक अनेक कार्य भी किसी एक वुद्धिमानके कारणसे न होंगे, उन 
सबसे अ्रपनी अपनी योग्यता है सो झनुकूल निमित्त पाकर परिशामते रहते हैं । यदि 
कहो कि महेश्वरका क्वरीर भी बुद्धिमान कारणपुर्वक हुआ है तो फिर नये नये शनेक 
शरीरोकी कल्पना की जानी पड़ेगी, फिर उस बुद्धिमानका शरीर किसी श्रन्य वुद्धिमाव 
के कारखसे हुआ्आा है, फिर उस बुद्धिमानका ध्वरीर किसी अन्य वुद्धिमानके कारणसे 
हुआ है । यो ऊपर-ऊपर द्वरीरकी कल्पना करनेमे भ्रनवस्था दोपको मिटानेके लिए 
शद्भाकार कहता है कि पूव्व पूर्व श्रपने शरीरके द्वारा उत्तर-उत्तर अपना दारीर उतन् 
होता जाता है श्रीर यो वह भददेष्वर समस्त पदार्योक्रा निमित्तकारण बन जाता है, ह॑ 
सुनो | फिर तो यो समस्त ससारके विययमें भी पूर्व पूर्व सस्कारोंसे नवीन नवीन 
शरीर इद्रियकी उत्पत्ति मानते जाइये / फिर ईईवरकी कल्पना करना व्यर्थ है क्योकि 
अपने उपभोगके योग्य भवन झादिककी उतत्तिमे भी, केवल श्रपने शरीरकी ही 
उत्पत्तिमें नहीं, उन सबकी उत्पत्तिगे भी ससारी जीवोमे निमित्तकारणता भरा जाती 
है। तव यो भी महेश्वरकी कारणता सिद्ध नही होती । 


महेश्वर्की सशरीर व प्नहारीर माननेके दोनों विकल्पोंमे भी लोक- 
स्रष्ट्वकी ध्रसिद्धि--महेश्वर शरीर सहित माना जानेपर भी लोककी रचना करने 
वाला सिद्ध नही होता और शरीररहित माना जानेपर भी लोकरचनाका कर्ता सिद्ध 
नहीं होना । महेश्वर तो' महान ऐश्वर्य सम्पन्न ही माना जर सकता है, पर ऐश्वयं उसे 
ही कहते हैं कि जो स्वय ऐड्वर्यमे समर्थ हो जिस ऐश्वर्यके लिए किसी परकी श्रपेक्षा 2 
न करनी पड़े, ऐसा ऐद्वर्य होता है वस्तुमे रहने वाला सहज स्वरूप । तो परमात्मा, 
महेश्वर, प्रभु श्रपने ही श्ञानानन्द स्वरूपका भोक्तां होता हैं मौर उस ही विलासमें 
तृप्त रहा करता है, कितु सभी बाह्य पदार्यमें बुद्धि लगाये भ्रथवा उनके रचनेकी 
इच्छा करे श्रयवा किसी प्रकारकी कोद्षिद करे यह सव मोहके सद्भावकी बात है । 
राग बिना इस प्रकारकी बृत्ति नही बन सकती । यह तो हुई महेश्वरके स्वभावकी 
बात, लेकिन कतृ त्वकी बात तो शरीरसहित मारा जानेपर भी नहीं बनती भौर 
दरीररहित माना जानेपर भी नहीं. बनती । यो कार्यत्वहेतु भ्रवेतनोपादानत्व “ हेतु 
सन्निवेश विशिष्टत्व हेतु, ये सभी ईश्वरकी सृपष्टिके कठू त्वके गमक नहीं बन सकते हैं 
प्र्ात्‌ महेद्वर कतृ त्वकी सिद्धि नहीं हीती । 


विरघ्य प्रवृत्ति भ्रथेक्रिया आदिको चेतनाधिष्ठानके कारण माननेपर 
कृत महेश्वरमे दोषापत्तियाँ--और भी सुनो, रुक कक करके अवत्तन करना, भ्र्थे- 
क्रिया करना ये बातें चेतन के भ्रधिष्ठानसे होती हैं, ऐसे नियम बनानेर्पर तो फिर 
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चेतना द्वारा भ्रधिष्ठित हुआा करती है, पर ईश्वर तो स्वय चेतन है, बुद्धिमान है इस 
कारण यहाँ अनवस्था दोष न प्रायगा | इस बडे उत्तरमें कहते हैं कि यदि वह 
ईव्यर स्वय बुद्धिमान है श्रौर इस वज हसे श्रन्य ईश्वरकी उसे अपेक्षा भी नही रहती 
तो इस वुद्धिमत्ताके हेतुसे फिर तो किसी भी श्राणीको खोटा दारीर इद्रिय न देनी 
चाहिए । जब वह ईइवबर बुद्धिमान है और श्रनन्त क्षक्तिमान है अन्यथा ईइवरता न 
रहेगी । तब फिर किसी भी प्राणीसे विदिष्ट शरीर जसे बीना,-लग़ढ़ा, कुरूप भ्र।वा 
निक्ृष्ट इन्द्रियाँ कसी भी प्राणीके न बनना चाहिए । जैसे कि बुद्धिमान ईश्वर किसी 
भ्रन्य श्रधिष्ठाता चेतनकी भ्रपेक्षा नद्दी रखता, क्योंकि वह स्वय बुद्धिमान है व शक्ति- 
काली है तो फिर हीत कुठ्डा भ्रादिक शरीर इन्द्रियकों भी मत रचे वह महेपतर, व्य्रो 
कि जो बहुत सातिश॒य विद्यावान है वे हीत कार्य नहीं कर सकते हैं । तो जो फटे 
कीडे मकोडे कुबढे श्रादिक शरीर रचे जाते हैं तो ये तो हीन कार्य हो गए । बुद्धिमात 
पुरुष कभी भी हीन कार्योंको नही किया करते हैं। जो किसी कार्यकी विधिमें साति- 
हाय जानकार है भौर-बुद्धिमाच है, दयालु है, ऋर नहीं हैं, ऐसे पुरुष कभी भी हीत 
कार्य न करेंगे । पे 


. कर्मोंकी विचित्रतासे निकृष्ट शरीर इन्द्रियौकी निष्पत्ति मानतनेपर 
महेश्वेर निमित्तत्वकी असिद्धि--शब्वाकार कहता है कि खोटे शरीर और इंद्विय 
प्रासीको जो प्राप्त होते हैं वे उनके कर्मोकी विवित्रतासे होते, हैं ।.जिस प्रणीके जे 
कर्म होते हैं उस कर्मके भनुसार उसको शरीर इद्विय श्रादिक प्राप्त होती हैं । तो इसके 
समाधानमे कहते हैं कि इसका भर्थ सीधा फिर यह | हुआ कि जो कुछ प्राशियोको 
ह॒ष्ट अनिष्ट समागम प्रप्व होते हैं वे सब उवके किए गए शुभ अशुभ कर्मोंके प्रनु्तार 
होते हैं। फिर महेश्व॒रको सृष्टिकर्ता सिद्र करके उसे रागी, इच्छावान संसारी आणियों 
डीसा बना देना यह व्यर्थंका प्रयास क्यो किया जा रहा है। भौर, फिर देखिये | जो 
उन आरियोंके कर्म हैं, जिन कमोंकी विचित्रतासे प्राशियोके लौटे शरीर, इद्रियादिक 
रसे जाते हैं वे कर्म भी ईश्वरज्ञानके निमित्तते बने हैं अथवा नहीं, ” जैंपे शद्धा 
निवारण के लिए झद्भाकारने यह कहा कि आ्राखियोको जो खोटे धरीर इद्ठिया प्राप्त 
होती हैं वे उनके कर्मोंकी विचित्रतासे, इस कारण ईइवर उनको खोटे ध्रीर इद्रियके 
बनेको इन्कार नहीं करता । तब यह बतलाझ्ो कि वे लोटे कर्म भी ईश्वर भझथवा 
ईववरके शानके निमित्तसे बने कि नहीं ? यदि प्राणिमोंके पुष्य पाप कमेंका फर्ता 
(व्वर है तब तो वही दोप फिर भ्राता कि उस ईदवरने द्वीत शरीर इद्विय बनमेके 
क़ारणाभूत कर्मोंको ही क्यो रचा ? क्यो नहीं प्राशिमोंसे भच्छे कर्म कराता हैं निप्तसे 
के उनको खोंटे इन्द्रिय वारीर न मिल सके । यदि कहो कि आणयोके जो कर्म होते है 
उनमे ईदवर या ईदवरका शान कारण नहीं है तब फिर शरीर टुत्दिय प्रादिककी 
मेप्पत्तिमे भी ईदवर कारण मत रहो । तब पुण्य पाप कमंकी रखतामे ईपवर कारण 
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दिक भाव ससार उत्पन्न होता है श्लौर कामादिक भावससारसे नाना प्रकारके कर्मवध 
होते तो यह तो निमित्तनैमित्तिक योगका स्वभाव ही है बस्तुत उसमे उपालम्भ न 
करना चाहिए, किसी प्रकारकी श्राक्षद्भा श्रीर उलाहना न रखना चाहिए । क्योकि 
फिर ता ईश्वरमे भी श्रनेक प्रकारके ऐसे उपालम्भ दिए जा सकते हैं । 


_प्रमाणधिद्ध निश्त्तिनमित्तिक सम्बन्धमे परयेनुयोग छ -उपालस्मकी 
अनुपपत्ति--भोर देखिये | प्रत्यक्षसे विषयभुत हुए घतूरे आदिक पदार्थोमे जो श्रचे- 
तनोको परतत्न व॑ना देनेकी वात देखी जाती है वहाँ भी कोई प्रहन करने लगे कि ऐसा 
क्यो होता है ?' फिर तो प्रत्येक जगह स्वभावमे उलाहना दिया जा सकफेया। नीम 
कडवा क्यो होता ? मदिरा बेहोश करनेका कारण कक्‍्यो' बन जाता ? तो ऐसे पदार्थों 
के स्वभावमे उपारलम्भ नहीं दिया जा सकता । जैसे ये अ्रचेतन कर्मवध न ता प्रहारके 
रागद्रेंपा दिक भावससारको करते है श्रथवा कामादिक चैतन्य स्वभाव जीवके परिणाम 
फरमेवेचित्यको करतें हैं शो क्यो कते करते हैं ?े तो जैसे यहाँ जीब परिणाम और 
कृमंबन्ध इन दोनोके सम्बन्धमे भाव स्वभावमे उलाहना दी जा सकती है, ऐसे ही 
यहाँ भी तो उलाहना #ी जा सकती है कि बताझों अचेतन घतूरा प्रादिकका भोजन 
बेहोशी पागलपन भादिककी विचित्रताको कैसे कर देता है ? भ्रथवा उस धतुरेको 
खाने वाला पुरुष चेतन इस मिट्टी श्रादिकको भी पीला पीला क्यो देख लेता है ? 

' वो यो यहाँ भी उपालम्भ दिया जा सकता है। यदि कहो कि इन लौकिक प्रसद्धोंपे 
बात ऐसी ही देखी जा रही है इससे यहाँ कोई उलाहना नही दी जा सकंती, तो बस 
ठीक है, यही धात कामादिक भावससार शौर कर्मचन्धके स्वरूपमें भी देखी जा रही 
है । यहाँपर भी उपालम्भ नही दिया जा सकता । भर, इस सम्बन्धमें 'तो पहिले 
बहुत स्पष्टरूपसे भी सिद्ध किया गया है कि कामादिक ससार भौर कर्मबन्ध ये पर- 
स्पर एक दूसरेके मिमित्त कारण हुआ करते हैं । इससे किसी महेश्वरकों लोककर्ता न 
मानकर यह सब लौकिक विचित्रता कर्मब्न्धके निमित्तसे मानना चाहिए । 

|; । झ् 

सामान्यतया बुद्धिमब्निमित्तकत्व सिद्ध होनेपर भा एक महेश्वरनिभि- 
त्ित्वकी सि र--यदि छाद्भाकार यह कहे कि जैसे कामादिक भावससार श्ौर कर्म 
बन्धमे परस्पर अचेतनता और चेतनताके कररणारूपसे श्रतुमान बनाते हैं तो इसी प्रकार 
ईश्वर भी सृष्टिकर्ता है इस प्रकारकों भ्रनुमान वनाया जाय तब तो उलाहनेका प्रसय 
' न भायगा | तौ उत्तरमे सुनो ऐसी शक्कर दृहराना उचित नहीं है, क्योंकि ईद्वरके 
सृष्टिकतत त्वके संम्बन्धमे जो प्रनुमान दिया गया है वह भनेक दोपोसे द्पित है। श्रनु- 

” मानमें यही तो कहा गया है कि शरीर इद्विय लोकादिक बुद्धिमत्कारणपूर्वक हैं कार्य- 
त्व भ्रादिक होनेसे / तो हम यहाँ पूछते हैं कि कार्यत्व झ्रादिक साधन जो शरीर 

हृद्विय श्रांदिकको' किसी बुद्धिमानके द्वारा रचा गया सिद्ध कर रहा है तो क्‍या यह 
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कुम्हारमे विशेष क्या दैखा जा रहा कि वह सूर्वज्ञ नही, कुछ ऋरकोका हैं प्रयोग कर 
सकने वाला है। तो ऐसी हृष्टिका ग्राघार महेश्वरकों वनाभ्ोगे तो वह असर्वज बने 
गया, कुछ ही कार्य कर सकने वाला बन सकेगा । तो हष्टविज्ेपाश्रय बुद्धिमत्सामान्य 
को निमित्त मान॑नेपर उनके सिद्धान्तका धात होता है । यदि फहो कि भअ्रहृध्ट विभेषके 
प्राक्षयभूत साम-नन्‍्यंक्रो साध्य बना रहे तो इसका तो कोई हष्टान्त ही ने मिलेगा, और 
जो भी हृ्दान्त देगा वह 'साध्य शुन्य होगा, अहृष्ट विशेष ये हुए जैसे मस्त कारकी 
का भप्रयोक्‍ता है, सर्वेज्ञ है, पूर्ण शक्ति वाला है, व्यापक है । श्रदारीरी है ऐसा तो तुंम 
सामान्य बुद्धिमान सिद्ध कर रहे और दृष्टान्त दे रहें ऐसा कि जो कुछ ही कार्रक्रोका 
प्रयोवता है सर्वर नही, जिंसकी शक्ति व्यापक नहीं, शरीर सहिते है । तो हष्टॉस्नर्मे 
भी साध्य नहीं भाया भौर साध्यके लिए हृष्टान्त भी नहीं मिले रहा, तो नहीं कह 
सकते भ्रद्धष्ट विशेषाश्रय वुद्धिमत्सामान्यकों भी निमित्त और हृप्ट भ्रद्देष्ट विधेपज्रे 
धाश्रयमूत सामान्यकों सिद्ध करेंगे तो उसमे भी शक्धाकारके श्रभिमतकी सिद्धि 


नही होती । कु 


|| 

प्रधिकरणसिद्धान्त न्‍्यायसे भी हृष्टप्दष्ट विशेषाश्रय सा 7न्य बुद्धि 
मन्निभित्तके पक्षकी भ्रसद्धि--भ्रधिकरण सिद्धान्तसे भगर सिद्ध मानते हो तो 
वतलाओो अ्रधिकरण सिद्धान्तका नाम क्या है ? यही तो कहोगे कि जिस प्रर्थंकी 
सिद्धि होनेपर भ्न्‍्य प्रकरशकी सिद्धि हो जाय उसे भ्रधिकरण सिद्धान्त कहते हैं! जँसे 
द्श्िणिक आदिकेकी रचना ईरेवर करता है। सिद्ध तो यह कर रहे हैं और, सर्वक्षपना 
झपने भाप सिद्ध होता है, ऐसे'ही श्रधिकरण सिद्धान्त -मानते हो ना, याने दृष्ट भ्रद्ृष्ट 
विशेषका आाश्चयभूत सामान्य मात्र बुद्धिमन निमित्तको प्रसिद्ध करना चाहते, तो कुछ 
लोग दृष्ट विशेषके झाश्रयभूत देखे गए हैं । जैसे कुम्हार कुछ कारकोका प्रयोक्‍ता है, 
प्रसवंज्ञ है, निर्वल है, सशरीर है वह कर्ता देखा गया तो इतने मात्रसे ऐसे कर्ताको 
सिद्ध फरना चाह रहे हो कि जो समस्त कारकोको प्रंयोक्‍ता हो, सर्वेज्ञ हो, पूर्ण शक्ति: 
मान हो, विभु हो, शरीर रहित हो । तो समाधान दे रहे हैं कि जब समस्त णगेतेके 
निर्माणमे संमर्थ और समस्त कारकोका प्रय्ोक्‍र्ता सर्वज् विभू अशरीर इन विशेषरोंसे 
सहित यदि यहाँ कोई एके घटनामें भी सिद्ध हो जागे या एक भी उदाहरंण मिल 
जाय तब झापका दृष्ट भौर भदृष्ट विद्येपोंकी भंधिकरश महेर्वर द्वारा लोकका करेंगे 
सिद्ध हो सकेगा, पर यह तो सिद्ध ही'ने हो सका, वंपोर्कि जो कुछ प्रेनुंमा् किया गया 
है उससे बुद्धिमान कारण सामान्य ही सिद्ध होगा | एक हो, सर्वेज्ञ हो, संमस्‍्ते का रको 
का प्रयोक्‍ता हों, भशरीर हो ऐसा कारण सिद्ध नहीं हो पार्ती | भनुमानसे तो प्रेनेक 
बुद्धिमान कारण हैं श्रौर उनके ही द्वारा उनके उपभोगके योग्य शरीरांदिक बन गए हैं 
ऐसा ही निमित्त नैमित्तक सम्बंध है यह बात सिद्ध होती है ने कि किसी एके सर्वेश 


महेश्वर द्वारा बना है यह सिद्ध होता है । हु 7 


है द्मत्का प्शताकी । सिद्धि रे कल दो 9१ 
रस पं: 52% शभक्षता.._ 
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कार्येत्व हेतु द्वारा महेश्वरको सृष्टिकतृ त्व सिद्ध नही होता । ह 


शकाकारके एक वुद्धिमश्निमित्तकत्व पक्षकी प्रनुमानवाधितता--श्रौर 
भी देखिये ! कि झापका प्रक्ष ही प्रदुमत वाधित है ) बाधक अनुमात प्रयोग गह है 
कि यह सारा लोक श्रक्षत्रिम है किसीके द्वारा क्या गया नही है, वयोकि हप्टक्तू क 
से गिलक्षण है थाने जिन कार्योंका कर्ता प्रहाँ देखा जा रहा है उन कार्योसे विलक्षण 
है देहादिक । जैसे श्राकाश | यहाँ महल घडा कपडा श्रादिक कार्योंका कर्ता कुम्हार, 
जुलाहा भादिक देखे जा रहे हैं तो उनके द्वारा जो कार्य बने हैं उन कार्योत्ति विलक्षणा _ 
हैं शरीर इद्ठिय पर्वत, पृथ्वी आदिक, इस कारण श्रक्ृतत्रिम हैं । जैसे कि आकाश कुम्हार 
झ्ादिकके कार्यसे विलक्षण है तो यह भ्रक्ृत्रिम है श्राकाश ऐसे ही सारा लोक सर्व सत्ु 
भ्रकृत्रिम है। वस्तुत कुम्हार प्रादिकने भी किया क्या ? जिस माटीमे जिन शअ्रणुपोसे 
घडा बना वह श्रक्ृत्रिम है, वह किसीके द्वारा नहीं बनाया गया है), हाँ, महाँके भव- 
स्थापरिवर्तंतरूप किन्हीं कार्योमे कोई निमित्त हो जाया करते हैं । तो यह सारा प्गत 
भ्रकृत्रिम है जिनके कर्ता यहाँ देखे गए ऐसे कार्योति विलक्षण होनेसे भ्राकाशकी तरह । 
यह अभ्रनुमान भी एक वुद्धिमत्कारणपूर्वकताका बाधक है | इससे यह सिद्ध हुआ कि ये 
कामादिक वैचितश्य ईश्वरके द्वारा किए गए नहीं हैं, कितु कर्मंबधको कारएसे ये सब 
रागादिकरूप भावससार और शरीरादिक पदार्थ उचन्न होते हैं । 


शुद्धि व भशुद्धि शक्तिके व्भागसे मुक्ति व ससारके प्रत्म्ियमकी 
व्यवस्था---प्रव यहाँ शद्भाकार कहता है कि यदि कर्मवन्धके अनुरूपसे भ्रथात्‌ कर्मो- 
दयके कारणसे ससार होता है तब तो फिर किन्हींको मुक्ति हो भौर किन्हींको संसार 
हो, यह व्यवस्था नही बन सकती है, क्योकि कर्म्रन्च निमित्त सवके लिए समान है 
भौर कर्मवन्ध हो तो उसके उदयमें फिर उसी प्रकारका कामादिक भाव हो । कामादिक' 
भाव होनेपर फिर कर्मबन्ध हो, तो यो कर्मंवन्धके निमित्तकी सर्व प्रासिियोमे समानता 
होनेसे यह विभाग भ बस सकेगा कि किन्‍्हीं जीवोको मुक्ति हो भौर किन्हींको ससार 
हो इस कारणसे यह व्यवस्था ठीक नहीं जचती कि नाना प्रकारके राग षघादिक जीव 
ससार अथवा इष्ट समागम भ्रादिक कर्मंबन्धके कारणसे होते हैं, कर्मोदयसे होते हैं । 
झ्व इस शद्भाके समाधानमें कहते हैं कि यह शद्भा यो सही नहीं, है कि प्राणियमि 
शुद्धि और अशुद्धिके भेदसे मुक्त भौर ससारी सम्भव होते हैं। शुद्धि नाम है सम्य्दर्गन 
श्रादिक परिणमन स्वरूप भावका भौर भशुद्धि कहते हैं मिथ्यादर्शन भ्रादिक परिखाम 
स्वरूप भावकों । तो सस्यरदर्शन भौर मिथ्यादर्शन श्रादिक परिणामोंके भेदसे किनही 
को मुक्ति और किन्हींको ससार सम्भव है | जिनके मिथ्यादर्शन भ्रादिक परिणाम रहते 
हैं उनको संसार रहता है और जिनको सम्यक्त्वादिक परिणाम हो जाते हैं. उतको 


मुक्ति प्राप्त द्ोती है । 
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इस फारण जीव तो श्षाश्रत धुद्ध ही रह गया, रागादिक परिण भन यदि भीवके होते 
तब किसी दष्टिसि कह सकते थे कि जीव धाशवत घुद् नहीं है पिन्‍तु उसमे भ्रण्द्षता 
है, लेकिन यह श्रष्ुुद्धता जीवकी है ही नही, प्रकतिके धर्म हैं, पक्ृतिस बुद्धि उतम्न 
दोती है, वुद्धिसे प्रहकार होता है, भ्रहवा रसे फिर सभी दोष जगते हैं, तो यो ये सत्र 
दोप प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृतिम ही वत्पन्न होते हैं। प्रकृतिके धर्म हानेरे 
कारण रागादिककी उपलब्धि जीवमे नहीं मानी गई है, इस दाद्ाके सताधानमें कहते 
हैं कि यदि इस तरह दरागादिक परिणमनोसे जीवफा परिणिमन ने मानकर प्रहृतिम 
ही माना जायगा तब तो पुर्षकी कल्पना करना ही व्यर्थ है जीव मातनेकी आवश्य- 
फतता प्रया रही वहाँ, क्योकि रागद्वेपादिक भावोको प्रद्नतिने क्रिया, हो उनका उपभोग 
भी प्रकृतिमें ही सम्भव हो जायगा । जो कर्ता है सो ही भोक्ता होता है। प्रत्य कई 
वो कामादि विकार करे भ्रौर दूसरा कोई फामादिकका झनुमवन करे यह वात नहीं 
बन सकती है| प्रकृति तो रागद्वंप का्मांदिक विकारं,कों उत्पन्न करे भ्रौर जीव 
भात्मा उत रागादिक विकारोका भनुभव करे, यह क्यों होना चाहिए? प्रकृतिने किया 
प्रकृति ही भ्रनुभव करे भौर वस्तु स्वलूप भी यही है कि जो परिणमन जिम्तमें होता 
है उसका श्रनुभवन उसीमे ही होगा, प्रत्यमे न हो सकेया। तो यो प्रकृतिका परिणमन 
नहीं है रागादिक, किन्तु जीवका परिणमन है। यों जीव ध्ाइवत शुद्ध न रहो, विन्‍्ठु 
वर्तमानमे श्रशुद्ध है । कोई यह भी नहीं कह सकता कि सभी जीव विशुद्धि वाले बने 
रहे क्‍या हर्ण है, निरन्तर जीव शुद्ध ही रहा करे, उसमें कौन सी वाघा झ्राती है। यह 
यो नही कहा जा सकता कि सब देख ही तो रहे हैं आगे कि दु सी हो रहा, यह जगत 
यह प्राणी दुखका प्रनुमव करता है, रागादिक विकारोका अनुमव करता है, चैतनाक 
बिना रागादिक विकारोका भझ्राघार नही वन सकता है ! आखिर राग करेगा, कार्मा- 
दिक विकार करेगा कोई तो समझ जिसमें है उत्तमे ही तो वन तकेगी। तो यो यह भी 
ने कहा जा सकेगा कि सदा विद्ुद्घ ही जीव रहा करता है, यदि यो मान लिग्रा जायगा 
तो ससारी ही न रहेगा फोई फिर जगतमे यह जगत ससारित्वसे घुन्य हो जायगा। 


शुद्धिकी योग्यतासे जीवोंको मुक्ति प्राप्त होतेका भ्रवकाश इस चर्चा 
का मूल प्रसंग यह है कि शद्भा यह की गईं थी कि जब कमंवन्धके का रखसे कामादिक 
विचित्र भाव द्वोते हैं तव किस.प्रकार मुक्ति भौर संसार सम्भव हो सकते हैं प्राणियों 
के कि कोई प्राणी संसारी रहे भाये कोई प्राणी मुक्त हो जावे। इस भेदका, ऊपापोह 
पूर्वेक वर्णन किया गया है तव इसका सिद्धान्त कया व्ववस्थित होता है सो भव बतति 
हैं। इस ही कारिकामे बताया, गया था कि शुद्धि और भ्शुद्धिति सार, भौर भुक्तिकी 
व्यवस्था वनती है क्योंकि जीव शुद्धि भौर प्रशुद्धिके भ[वसे दो प्रकारकी-प्रकृतिके हैं । 
इससे यह सिद्ध होता,है।कि जो; भरुद्धिके पात्र हैँ उन पात्साझोको , तो मुक्ति होती है 


हीदिश आगे दलोंके ६६ (११२३ 


धौरें जो पशुर्शिकेशोंग्य हैं उन जीकोका ससार होता है। यो किन्ही जीवोकी “भुक्ति 
प्रंपते को लेको लेब्पिपर प्रापव होती हैं, इस संगम थह शंस्ध की जा सैकेती'है कि जो> 
जोवे छुद्धिके पात्र है उनकी शुद्धि शश्वित बेयों ने मारते ली जाये ? जो/भंग्य जीव हैं? 
वें ध्रनादि पनन्ते शुद्ध ही बैयो ने भंनि लिए जायें? उसका संभाधेन इस 'काललच्चिके 
सकेतेर्से हो: जाता 'है। अब उने जींवोंकोी क्षयोपंशर्मलेंब्धि विशुद्ध लब्धि, देशनोलैब्धि, 
प्रॉयोग्पलब्धि वे कोरणालब्धि प्रोप्ते होती है, जिस समय ये लब्धियाँ प्राप्त होती हैं 
वही उसके संम्यक्त्वकी काललब्धि है; उस समर्य जीवको सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । 
जब जीवको, चारित्रके योग्प,कारणोकी आरष्ति होती है उस उमयसे चारित्रकी शुद्धि 
हो है, भोह जब समा हमह! भाव हो, जाता है तब जाक्षौत्‌ भक्ति आरप्त होती 
है। इस प्रकरण मे यह बताया गया था कि जो भाग्य पुण्य शौर पापके रूपमे दो भागी 
मे बंठा हुआ है वह भाग्य बनता कौसे है ? बताया: गया था कि कर्मवन्‍्धके "कारण से 
देव कामार्दिक' भाव बनते हैंभौर कामादिक भावोसि फिर देव घनता है तो वहाँ यह 
प्रदन हुप्रो।थो (कि फिर'मुंक्ति कैसे संस्भव होगी” कर्मोंदय 'झाये, रागादिक भाव हुए । 
रागादिक भाव हुए कि करमंबन्ध हुएं। भव यह घारा 'वंलती ही रहेगी, तो मुक्तिकां 
भ्रवकास फंसे है ? अमभांघानिमें सक्षेपल्पमे यह बताया गया है कि प्जो जीव निकटभव्य 
हैः जिनका सम्परदर्शन भ्रादिक परिणाम सम्भव हैं ऐसे जीवोंको सम्यर्दर्शन प्रादिक 
परिणाम 'होनेपर भोक्षमार्ग मिलती है भौर मुक्ति प्राप्त होती है । 
$ 7 _7 ४ *7* पद" ः 

हि ४ दीगानुशागवाले क्रमृनिषेक्रोके उदय समय विशुद्धल ब्घकफे सभव होने 
से शुद्धिणात्र जीवोको मोक्षमार्गके लाभका, झतकार--यहाँ यह भी प्रहन किया 
जा सकता, है, कि, ऐसा जीव भ्रतादिसे तो शुद्ध,है नही, है तो भणुद्घ ही, भौर कर्मबंध 
का मत चला आ रहा है तो यह भी मौका फंसे सिलेगा कि उतको सम्पकत्व प्राप्त 
हो जायगी ? इसके समाधानमे इतना समझ लेता चाहिए फि कर्मबन्ध जब होता है 
उस समय फषायके भ्रतुसार उन कर्मोमे उत्कृष्ट स्थिति तक सर्व विभाग बन जाते हैं 
कि इतले परमार इतने समय /उदयमे प्रायेंगे, वे परमाण इस: झेनुभागःवाले होगे। 
उत्तरोत्तर समयोमे १रभा्भोकी” सख्या कम होती है भ्रीर प्रनुभाग शक्ति भ्रधिक 
होती हैःऔर यो" ही/अतिसर्मय बैच होता रहता है भोर एक समयमे बच्चे हुए कर्मों 
फी प्रकृति प्रेदेश स्थिति 'भनुभागफा विज्ञाग कोडी कोडी सागरो पर्यस्तकी' स्थितिमें . 
प्रतिसमंयंके।लिए हो जति। है; तंब एंके संमयमें जो कम उदपमे-झा रहे हैंवे किसी।' 
एके बारमें अन्धके संमेयके!ही कर्म उंदयमें नही है; किन्तु धनेगितते भव और भसख्याते 
समयोके बंधे हुए कमोंकी जितना जो कुंछ विभागमे भाया है वह सब एकत्रित उदयमे: 
आयी करता है। वह एँकेजित केमे 'स््ठ'किंसी सुमेये * हीन' प्रनुभाग थाला भी' हो 
जाया/केरता है ।तोरऐदी स्थितिमे जब कभी फेमोकर ऐसा क्षयोपश्षम प्राप्त हो! कि - 
इसमे सुंछ रर्व दिया रकी शक्ति प्रकट हूंई है हो बेस क्षयोपशमलब्छि “से प्राप्त हुई 


११४ ॥| ध्राप्तमीमांसा-प्रवचन 


झभौर उस समग्र कुछ विशुद्प जगी, उप वियुद्यिके जगनेयर फिर कोईलत्व विधार 
टेढ़ होने लगा उसका सिल्सिला धनेगा कि श्रव एस प्रिन्तनकी यर्मक्षीणता आदिककी 
छोंद्ष होती रहे श्रौर सम्यवत्य भ्रादिक परिणामाम वृद्य बनती रहे यो: मोक्षमार्ग 
शोर मुक्ति सम्मव होती है । इस तरह यह बात नितरिवाद सिद्ध हो गयी कि घुद्मि 
भौर अद्युद्धिके भेदसे जीवोको भुक्ति भौर ससारफी स्थिति सम्भव है। यहाँ यह 'प्रदन 
होता है कि वह धुद्िध भौर प्रशुदिधि जीवोकी बहलाती यया है जिसके श्रेदसे मुक्ति 
झोर ससारकी व्यवस्था बनती है? प्रव इस शुद्धि और अ्रशुद्धिक) बतला-रहे हैं ।? । 


'शक्शुद्ी एृ शक्ति ते गष्यावाक्रशक्तिस्त । 
ताधनादी तत्रोन्यक्ती समापरोडतक्ंगो नर ॥ १०० ॥ 


णुद्धशक्तिव भ्रगुद्धिशक्तिका ग्विरण---धुद्प प्रौर अ्शुद्दिय ये दो प्रकार 
की दाक्तियाँ 'होती है भौर ये शक्तियाँ पान्‍्य भ्पुक्‍य भक्तियोको तरह हैं। जैसे भू गम 
केएई दाने कुडकु होते हैं जो-कि-कितना ही सिझाये जाये, पर,सीझ नहीं सकते याने* 
कमी वे पक नही सकते ! तो उन दानोमे पकनेकी शक्ति नही है, चाहे दिवमर किठिने: 
ही गर्म पानीमे।ठ से उदाला जाय फिर भी वह पक नहीं सकती । ककड़की भाँति वह 
झपनी वँसी ही प्रकृति रसेग़ी झौर भनेक मूज्धके दाने भ्राघ धण्टे पक्रामेपर ही पक, 
जाते हैं। तो जैसे उन मूडुके दानोमे कुछ पाच्य द्षक्ति रखने वाले दाने हैं शोर इुछ 
प्रपाच्य शक्ति रखने वाले दाने हैं तव जेसे उनमें सीक जाना और कभी ने सो 
सकना ये दो भेद्र सम्भव हैं, इसी प्रकार जीवोमि कुछ तो भव्य स्वभाव वाले जीव हैं 
पौर कुछ अरमव्य स्वभाव वाले जीव हैं। जिनके सम्यर्दर्गान अधिक प्राप्त हो सकते हैं 
वे धुदध शक्ति वाले जीव हैं भौर जितके कभी भी संम्यग्दर्शन झादिक प्राप्त नहीं हो 
सकते हैं वे प्रशुद्ध शक्ति वाले जीव हैं । तो यो शक्तियाँ दो तरहकी हुई--धुद्षशक्ति 
प्रौर भ्रशुद्धवरक्ति । लि 


'.. शुद्ध वक्ति व श्रद्ुद शक्तिकी व्यक्तिका काल --शुद्घ व भशुदृष शक्तियों 
की व्यक्ति सादि अनादि है भ्रर्यात्‌ जीवमे भशुद्‌त परिण तिकी धारा भ्रनादिसे है, ह्र्ति 
शुद्ध किसी समय होती है भथवा पशुद्धकी श्क्त तो सदेव अशुदध, ही [रहती है, 
उसकी व्यक्ति अनादि भननन्‍्त है भौर शुद्ध शक्तिकी व्यक्ति किसी: समय का लब्वि/ 
प्रानेपर विशुद्ध होती है तो उसकी व्यक्तिकी भ्रादि है। ससारमे जीव सभी झना दिये 
प्रशुद्ध हैं। भशुद्ध हैं जीव, म्रगर भशुद्ध स्वभाव, वाले नही: हैं। भशुद्धिकी परिणति हैः 
प्रौर वह है कर्मोदयके कारण । झौर, येः कर्म, ये कामादिक भाव इनकी धाह़ा भवादि' 
पे, है। तो यो अनादिसे ही जीव पशुद्ध परिणत होतै-चले झाये हैं, लेकिन-स्वभावे” 
उनका भणुद्ध नही है ( उन जीवोमैसे गिनमें शुद्-शक्ति मौजूद-है 'वेः जीव-कारश 
ग्राकर शुद्ध हो जाते हैं। जितने भी सिद्ध हैं भ्रब तक बे सब पहिले “कभी प्रशुद्ध थे।' 


होर्देश भोग दलोकें १०० [११५ 


किन्तु 'काललब्धि पाकर वे मुक्त हुए हैं तो उनकी मुंक्तिकी प्रोदि'है, किन्तु जो अंभव्य 
जीव हैं, जिनमे श्रशक्तिकी शक्ति है वे भ्रादिसे अंशुद्ध तो सबकी भाँति परिणत होते 
हो भा रंहे हैं लेकिन ये कभी शुद्ध हो भी न सकंगे, अनन्त काल तक ये भशुद्ध ही 
रहेंगे । तो यों शुद्धिकी व्यक्ति सादि है भौर भ्रशुद्धिकी व्यक्ति भ्रनादि भनंन्‍्त है । 
44 

४ 'भावण्जभावसे हुए भव्यत्व अ्रमत्यत्त भावके चिभागकी तर्कागोचरता 
णीवोमे शुद्धि भ्रौर भ्रशुद्धिकी शक्तियोका क्यो यह भेद है ? क्यो ही कोई जीव भव्य 
है प्ौर कोई भ्रभव्यःहै ? हस प्रकारका परिशमन तकंसे .बाहर है श्रर्थात्‌ 'स्वभावमे 
तक ने किया जाना चाहिये । जैसे यहाँ ही बहुतसे पदार्थ जिस स्वरूप वाले हैं वहाँ 
तके मही बनता । जैसे नीम कड़वा ही क्यो है ? ऊटको तीमपत्र खानेकी रुचि क्‍यों 
जगती हैं ? तो जैसे यहां कितनी ही बातोमें तक "नही चलता उसी प्रकार प्रत्येक 
पदार्थकी प्रकृतिमे ते नही किया'जा सकता । कोई यो ही कहने लगे कि जीवका 
स्वभाव चेतन क्यो है ?- जिसका जो स्वभाव है वह स्वत्त है, उसमे तर्कका भ्रवकाश 
नही है । शुद्धिका भ्र्थ है'जीवोका भव्यत्वभाव । किन्‍्ही जीवोका सम्यर्दर्संन झादिक 
का योग हो सकता है, इस युक्ति द्वारा किन्ही जीचीका |भव्यपना निश्चित किया जाता 
है। हसी प्रकार किन्ही जीवोमे सम्पर्दर्शन भ्रादिकसे विपरीत भाव है पर्थात्‌ मिध्या- 
एव झ्रादिकका ओय है, उससे अशुद्ध भेर्थात्‌ जीवोका भ्रभव्य ता निश्चित किया जाता 
है ।एपूं कि प्रभव्यपता प्र्थात्‌ मिथ्यात्व झादिकका योग किसीके स्वदा भी भ्रवर्तेमान , 
रहता है प्रथवा खुद यहां चल ही रहा है। तो यो छद्नस्थोंके हारा यह श्रभव्यत्व 
भाव जाना जाता है श्रथवा भव्यत्वभाव व श्रभव्यत्वभावकोी छद्यस्थ तो अनुमानत 
जानता है और अतीन्द्रियदशों धर्थात्‌ सर्वश्देव॑ उसे प्रत्यक्ष जानते हैं।' इस तरह : 
भव्य स्वभाव धौर भ्रभ्नव्य स्वभाव इनके ही नाम शड्धि और श्रशद्धि है शौर यही 
जीवोका सामथ्य प्रसामर्थ्य है। इसीको शक्ति भौर भ्रशक्ति कहते हैं। जो जीव॑ 
सम्यवत्व भ्रादिक परिणाभके पात्र हैं वे भव्य हैं तथा जो जीव सम्पक्त्वादिक परि- 
खामके पोत्र नही हैं वे श्रभव्य है । ये दो ' प्रकारंकी शक्तियाँ इन जीवोंमे सम्भव हैं । 
जैसे दाल आदिकंमे पाक भोर प्रपावयकी शंक्तियाँ सम्भव है । यह दृष्टान्त तो 
प्रत्यक्षसिद्ध हैं--सभी' लोग जानते हैं कि जो कुडकू मूज़का दाना है उसे कितने ही 
में पानी कितना ही पकाया जाय पर बह नहीं पकता । हसी प्रकार जो 'जीव 


कितने ही धमके समागर्म वाले नही बन॑ सकते /« उन्हे प्रभव्य कहते है भौर जो सम्य- 
त्व॑ परिणामंके योग्य हैं उन्हें भव्य फंहते हैं 


जीयमे शुद्धि भौर भ्रशुद्धिके '०क सके समयका निर्णयन-.. अब शुद्धि 


भोर अशुद्धिको विकास कंदर्से हैं इस विंधयका उसन कर रहे हैं। शुक्तकी व्यक्ति सोदि 


ह। जीवोंमें जो शुद्धि प्रकेट हुईं है 'मिथ्यात्व' भ्रादिक परिणामसे रहित होकर शक्क 


११६ ] झ्राप्तमीमासा-प्रवचन 


सम्यक्त्व सम्यन्तत्व हुआ है तो यह स्थिति उनकी किसी समयसे हुई है । ऐसा नही है 
कि जीवोकी शुद्धि श्रनादिसे पायी जाती हो । क्योक्ति शु द्वेको प्रतवट ऊरने वाले सम्पगू 
दर्शन-आदिक परिणाम सादि हैं, ये किसी दिनसे ही भ्राविश्वत्त हुए हैं ग्रतः जीवोकी 
शुद्धि मादि ही समझा, कोई भी जीव चाहे वह कभी भी शुद्ध दृश्ष, ढो उसकी शुद्ध 
सादि है श्लौर फिर भी ऐसा समय नही है कि जिस समय किसीको मुक्त ही न थी । 
पंसार धनादि है, मुक्ति भी भ्रनादि है इतनेपर भी मुक्ति व्यक्तिश सबकी सादि ही 
मानी“गई है । व्यक्तिश पत्येक मुक्त जीव पहिले धशुद्ध थे भौर उपायपूर्वक शुद्ध हुए 
हैं। शुद्धि भ्रनादि नहीं है सादि है, क्योकि शुद्धिके भ्रभिव्यञजक सम्ययददान परिणाम 
पादि हुआ करते हैं, इस कथनसे यह बात स्वयं निराकृत हो जाती है कि सदाशिवक्री 
शुद्ध अनादि है । एक सिद्धान्तानुस।र सदाद्षिव, महेदवर, स्थागु जिस एकको समस्त 
वर्ष्वका सुध्टिकर्ता कहते हैं वह सदाश्षिव श्रनादि माना गया है। यह मन्तथ्य सगत 
हीं है, उसकी शुद्धि भ्रनादि नहीं है, क्योकि शुद्धिकी श्रवादितामें कोई प्रमाण नही 
१ । जीव शभ्रशुद्ध ही भना दिसे हैं क्योकि शरीरादिकके द्वारा परतत्रतां देखी जा रही है, 
ग्रो हुस समय' भी अनेक (सभी) जीव वहाँ अशुद्ध न- रझा रहे: हैं। इससे सिद्ध है 
के यह परतन्नता उनकी भनादिसे है । यदि शुद्धि होती पहिले तो यह परतत्रता भा 
; सकती थी। तो प्रत्यक्षसे जीवोकी ग्रुद्धिता जानी जा रही है भौर भ्रनुमानसे भी 
व्रानी जा रही है | जीव भ्रशुद्ध न होतेतो घरीरादिकसे परतत्रता इनमे न भाती 
और आगम प्रमाणसे भी जाना जाता है। श्रवब यहाँ किसी शिवरूपक), महेश्वररूपको 
ुद्धरूप भ्रनादिसें मानना यह' प्रमाणासे सम्भव नही है । ' 


- चेततमे ,शुद्धिके अ्रनदित्वकी भ्रसतव्ता--अशुद्धिताके. भवन्वर शुद्धि 
होनेपर शुद्धिकी सादिता प्रमाणगोचर हो,ही जाती है| तो यो किसीकी शुद्धि भ्नतादि 
से हो इसमे कोई प्रमाण. नही, दूसरे जो देखा जा रहा है;प्रत्मक्षसे. सका भी उल्लघत 
हो जायगा । देखा जा रहा है कि यह जीव भशुद्ध है भौर यह भशुद्धि सादि नहीं हो 
सकती, क्योकि पहिले जीव यवि शुद्ध था तो फिर क्या कारण है कि जीममें श्रशुद्ध 
लग जाय-? तो इस दृष्टका भ्रतिक्रम न किया जा सकनेसे भी यह सिद्ध होता है कि 
जीचोकी शुद्धि भ्रनादि नहीं है क्षिवको शुद्धिकी व्यक्ति सादि है, कोकि विश्ुद्ध पर्याय 
होनेसे भ्रन्य जीवोकी तरह । जैसे जो जीद मुक्त होते हैं उनकी शुद्ध पर्यात्न सादि है तो 
किसी भी जीवमें भी शुद्ध पर्याय हैं तो वह सादि होनी चाहिए । शुद्धि माननेसे द्वी 
यह सिद्ध हो जाता है कि वह शुद्धि सादि न / अशुद्धि शक्ति शौर शुद्धि शक्ति ये दोनो 
जीवमें भ्रनादि है। सामान्यतया केवल अशुद्ध पर्यायको ही देखा जाय तो उस पर्यायकी 
सत्तति भनादि है, किन्तु भव्य जीवकी अशुद्धता तो मिट सकती है; झभव्यक़ी नहीं मिट 
सकती । तो अरभव्यकी श्रशु द्ध म्रनादि और अनन्त है, पर यहाँ भरना द्विताकी बात कह 
रहे हैं कि भ्रशद्धिका प्रभिव्यञ्जन करने वाले मिथ्यादर्शन झादिक परिणामोकी सतर्ि 
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निर्मित कारण है भर क्ास्थोका भग्यास, श्राधायोका उपदेश श्रवर्ा (जाति“मेरण, 
वेदनामुभव, प्रभुद्शन श्रादिक बाह्य कारण है। मे भाश्यभूत कारण हैं । तो अन्तर हू 
झौर यहिरज्भू फारणोक़ा प्तपश्मिधान, होनेपर जीवमे जो सम्यवत्त श्र/दिक परिशामत 

होता है उसको शुद्दिप कहते हैं झौर मिध्यात्ततामक दर्शव मोहतीय प्रकृतिके' उदयमे 

जो मिध्यात्वस्प परिणाम होता है उसको अशुद्य कहते हैं। भयवा समझसिये कि 

धुद्घ तो वोप शौर भ्रावरणकी हामिरुप है भ्रौर श्रशुद्धि दोष भौर आवरणाकी 
प्रकर्पतारूप है । इस तरह जीवोमे शुद्धि और भ्रशुद्धि शक्तिका भेद पडा हुआ है । 

भव्य भ्नौर-प्रभव्यमेसे भेव्यमे ही शुद्ध शक्तिका श्रन्युदप होता है । सम्पर्दर्शन' श्रौदि 

फ्री उत्पत्तिसे पहिले उप्त भव्य,जीवमें जो श्रशुद्धि है वह प्रंनादि है, पर वहाँ जी 

शुद्धि प्रकट होगी उसकी झादि है, इस कारणुसे मज्य जीवकी शुद्धिको सांदि कहतें 
हैं | तामान्यतया शुद्धि भौर श्रशुद्धि दोनो ही भव्य जीवमें, पाई जाती हैं । पहल 
सणू द्धि परचात सम्यवत्व परिणाम होनेके कारण शुद्धि । पर अ्रमव्य जीवमे भ्रतादिसे 
ती भ्रशद्धि है भौर भ्रतत्तकालः तक भी प्रशुद्धि है ॥ यद्यपि अनेक (अनन्त) भव्य 
जीव ऐसे हैं जो कभी भी सम्यक्तः परिणामकों न प्राप्त कर सकेंगे । फिर भी 

प्रकृतिक़ा ऐसा भेद है कि उब मव्य7जीवोगे भी शूद्धिकी परवरता कही णाती है। 

गद्यार इस शूद्धिक्ी/न्यक्ति कमी|मी नही होनेकी, फ़िर भी जैसे किसी शीलवती 
विधक़ाके पुञ्रप्त्नव कमी न होगा लिक्नि उसके पुश्प्रतव करनेकी पात्रता कही,जातों, 
है । ऐसे।ही ज़ो दूरातिपूर हैं वे 'कमी भी सम्यकत्व और मुक्ति न पी सकेंगे, फिर भी 
शक्तिकी अपेक्षा, उन्हें भव्य फहा गया है।। यहाँ भव्य ध्रभव्यका भौर शुद्धि भशुदिषि 
का विरपण इसलिये,किया जा रहा है कि कोई यह ने जाने कि कर्मवन्धके कार, 
ज़ब कामादिक मजाव ससार हुआ ही करता है भौर कामादिक 'मोौव ससारके कारण 

जीवोंमे करम्ंवन्ध होता है तो फ़िर कभी भी जीवोकी भुक्ति ने हो सकेगी ) ऐसी 
सदेह न्‌ रहे इसफे लिए शूदिध झीर भश दिध भ्रादिक द्व्तियोंका विवेरण किया है । 

जो पुरुष सम्यवत्व भादिक परिणामके भ्ाविभविके पात्र हैं उन्हें भव्य कहते हैं शोर जो 
सम्यवत्व परिणामके झ्ावरिर्भावके पात्र नही हैं उन्हे अभव्य कहते हैं । ' 


५ | $; [ + 

'शुद्धि भर भश्युद्धिकी व्यक्तिमे कारणोका निर्देशन - भव्य और भ्रभव्यके 
विभागमें भीतरी, पात्रता बताई है पर निमित्तपनेकी बात यह हैफि मिथ्यात्व्‌ अक्ृतिका 
उदय सदन्निधान होनेपर जीवोमे सिश्यात्व/ भावका विकार घलंता हैभीर सम्पकत्व 
धातक :७ प्रकृतियोका उपशम) क्षय क्योपशम होनेपर जीवेंमे सन्यकत्व प्रिशामकी 
उत्पत्ति होती है । किसी:भी व्येंके-्होनिमे दो कारणौकी पग्रावेश्यकता होती है उपा- 
दान कारण और [निमिज्न ,क्रण | उपादान कारए* तो वह है जो स्वय 'पेरिएमन' 
कुर रहा है श्र निमित्त क़ारण वह है पकि जिसका सद्भाव होनेपर विशिंष्ट कार्य बने! 
भ्रौर जिसका झमाव-होनेपर वह, विश्धिषट काये म बने ऐसे -झत्य पदार्थकों /निमित्त 


बूलतनृन्‍मकनतलानकतन यू कक ननननरपननम9-मनकन पाक नानणाकक अर >याबं 
गे 
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पत्ता है। स्वभाव तकंगरोचर नहीं हुआ करता और ने स्वभावमे प्रदन चलता है कि 
इस भ्रकारका स्वभाव क्यों हुआ / 


भनुमानादिसे प्रतीत पदार्थकी शक्तिके मम्बन्धमें भी स्वभात्रके 
समाधानकी सद्भतता-- प्द्भधाकार फहता है कि प्रत्यक्षमे जो पदार्थ प्रतीत हो रहा 
हो उसमे तो उत्तर स्वभाव वाला संग सकता है। जैसे नीम कड़वा है प्रत्यक्षते जाना 
जारहा है, वहाँ कोई प्रश्न करे कि नीम कड़वा क्यो है ? तो उसमे स्वश्रावकी बात 
कही जा सकती कि इसका ऐसा ही स्व्रभाव है, कितु जो पदाय प्रत्यक्ष नहीं है श्रप्र- 
त्यक्ष है उसके स्वमावके सम्वन्धम प्रश्न वरावर किया जा सकता है। यहाँ यह नही 
फहा जा सकता कि स्वभाव ही ऐसा है, इसमे प्रश्न नहीं होता यदि परोक्षभूत पदार्थ 
में भी स्वमावका ही उत्तर दिया जायगा तो इसमे बड़े प्रसक्ञ होंगे, वी भ्रापत्तियाँ 
भायेंगी । फोई भी पुरुष किसी भी पदार्थक्रों जो प्रत्यक्ष नही है, मनतगढ़त वज़न कुछ 
भी कह डाले, यदि वहाँ कोई प्रइन करे कि ऐसा क्यों है ”? तो उत्तर दिया जायगा 
कि स्वभाव ही ऐसा है। परोक्ष बातें मनगड़त कुछमे कुछ कही जा सकती;हैं। भोर, 
प्रदन ने करनेके लिए जवान बन्द करनेकी बात रखी जा सकती है । समाधानमें कहते 
हैं कि ये शद्धायें मुक्त नही हैं क्योंकि प्रंदुमान ग्रादिक प्रमाणसि भी जो वस्तु प्रवीति 
में भाती है उसमें भी भाव स्वभावका उत्तर देनेमे कोई विरोध नहीं भाता । काररण 
यह है कि प्रत्यक्षकी तरह अनुमान भादिक भी प्रधाण माने गए हैं । जैसे प्रत्यक्षसे जो 
पदार्थ जाना जा रहा है उसकी बातकों हम स्वभाव कह देंगे । जैसे नीम कडवी क्यो 
तो उत्तर दिया जायगा कि स्वभाव ही ऐसा है, तो जैसे प्रत्यक्ष जाने गये पदार्थमे 
प्रदव होनेपर हम स्वभावका उत्तर दे सकते हैं इसी तरह प्रनुमान श्रादिक प्रगाणोसे 
भी जो पदार्थ समझा जा रहा है उसमें भी हम प्रइन होनेपर यह उत्तर दे सकते हैं 
कि ऐसा ही उनके होनेका स्वभाव है । जीव जातिमे सभी जीव आ गए और जीवत्व 
की हप्टिसे एक समान हैं फिर भी उन जीवोमे कुछ जीव तो भव्य स्वभाव वाले हैं, 
कुछ जीव प्रभव्य स्वभाव वाले हैं भर्यात्‌ कुछ शुद्धि शक्ति वाले हैं कि जिनकी शुद्धि 
होनेकी शक्ति है, कुछ भ्रशुद्धि श्ांक्त वाले हैं । जो मिथ्यादर्शन परिणामसे ही सदा 
परिणत रहा करेंगे उनमे ऐसे भशुद्ध परिणमनकी ही शक्ति है। तो वहाँ जब यह 
प्रदव किया जाता कि झाखिर ऐसे भलग विभाग क्यों बन गए ? किन्‍्नहीं जीवोंमे शुद्ध 
शक्ति पायी जाती है रिन्‍्ही जीवोंमे भशुद्धि शक्ति पायी जाती है, यह नियर्मा कैसे 
बन गया ? तो इसका उत्तर है कि ऐसा ही जीवोका स्वभाव है । यद्यपि यह जीव 
प्रत्यक्षमे दष्टियोचर/पहीं हो रहा है लेकिन अनुगात्से भौर भपने स्वसम्वेदनसे उन 
सवका विशान हो जाता है भौर' भी सुनिये युक्तियोंसे भी ये सव-वार्तें जानी जाती हैं 
कि हाँ दो प्रकारके जीव हो सकते हैं कि जिनमे किन्हीमे शुद्ध शक्ति है भौर किन्दीमें- 
प्रशुद्ध शनित है। जैसे कि कुडड, भू गके दानोंमे जो कि कितने ही दिनों तक उबाले 


नम सीने फ्तकी है । सोऐसे ही जिन «क्षेत्र मिथ्या>लेत ध्रादिक 
प्‌ रिहनेकी' शक्षत है, शुद्धिकी »श्षक्ति नही।है-उनक जीव्ोका ससार 
ही नो रहती) है, ध्रोरं जिनके शुद्धिकी शक्ति है और 'काललब्धि' पानेषर शुद्धिक्ा 
विकाप्त होतों 


हैकि ऐसा हूं फशाव है, कितु जो पदार्थ मप्यक्षेसे नहीं समझा जा रहा है, 
#रोक्ष है, उसमे कसी स्वृभावका घट्ति होगा. उक्त प्रसज़मे 'यह सिद्ध 
हि दिया गया कि अलूकसे, जाने गए पुदाधम ५०“ है हमे स्वभावका उत्तरदहि 
7 ते हैं:--तीम कड़वा, मं? उसका हैसा ही भाव है भ्ादिक रूपसे श्रत्यक्षत 
नि गए पाये हु रभावका उत्तर देते & 'दसी प्रकार भ्रनुमान ओर श्रागम 
22५0९ हंस पदायं: जिखुय किया गया हो उससे हम स्वभार्वका उत्तर हे 
है और हैं| पृ ओ £ फागमसे जीवोंके राबर 


है पामार सदर मंर्सिद्ध 
नह. मिले श्र बने जप केल्व सेकेगोन्रर तह्वने हर 
अंयवा 


१ प्पः 

कब पक कि इन ऐसी स्वभाव क्ष्ों'है ग्न्तो 'तकग्रोन्नरुहै, 

इार ,  टठये जाते 'उनमें'भी पहन यहे उठाया जा असक्रता,/क्षि ्रप्नुक़ो 

कस गीत ९०३५ आगमसे'भी शो सिद्ध करे; भौर उसी /अ्रज्ञारा अताक्षक 
पंदार्मे भी ने ०. पके गा 
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हमने ममके लिया कि ग्रमें है और प्ररित गर्म क्यो है ? ऐसे प्रध्नपर उत्तर यह|दियां 
जायगा कि भ्रर्तिका स्वभाव ऐसा है । तो हम वहाँ यो प्रष्न खड़ा कर सकते कि इस 
बातको प्रागममे चताप्ो ? हंस बातका प्रनुमानस सिद्ध करो ? तो फिर प्रत्यक्ष 
प्रतीत पदार्थमे भी स्वभावके उत्तरमे हम वाघा ड ल देंगे ! तज्ात्पप यह है कि जैसे 
प्रत्यक्षमे जाने गए पदार्थमे स्वमावका उत्तर दिया जा सकता इसी प्रकार अभ्रनुमात 
भोर भागम प्रमाणसे जाने गए पदार्थम भी स्वभावका उत्तर दिया सकता है । श्र 
जैसे पृण्यका स्वभाव है सांसारिक सुपर समायम प्राध्व कराना पापका स्वमाच है कि 
दुख उत्पन्न करे ऐसा प्रनिष्ट समागम प्राप्त कराना । ये सब वर्तें भगमसे ही सममी 
जा रही हैं। भौर, वहाँ कोई प्रद्त करे कि पृण्यका ऐसा स्वसाव क्यो है ? पापका 
ऐसा स्वभाव क्‍यों है ? तो वहाँ प्रदन नही उठाया जा सकता । झागम प्रमाणसे £ि 
पदार्थ करों जान लिया उसमे हम स्वभावका उत्तर दे सकते हैं । इसी तरह जीवेंमि 

हम झ्रागम प्रमाणसे झौर युरक्तिके वलसे यह उत्तर दे सकते हैं कि इत्तमे किन्हीं जी 

में शुद्धि शक्ति है, किन्ही जीवोम भथुद्धि क्षक्ति है, ऐसा उनमे स्वभाव पडा हुआ है 


प्रत्यक्ष व प्रागममे प्रत्तेत ध्रथमें स्वभावका उत्तर ने माननैपर प्रत्य 

व श्राभम प्रत्यक्ष प्रमाणका स्वतन्त्रताके विध'तका प्रसद्भ--पदि प्रत्यक्ष 

झ्रागमसे सिद्ध तत्त्वमे स्वभावका उत्तर नहीं मानते तो प्रत्यक्ष भौर झागमर्मे पि 
स्वतन्मता न हो सकेगी । जसे प्रत्यक्से जो बात समझी है वह तुरन्त ही श्रद्धामे 3 
जाती है। भव उस चीजकी समभनेके लिए श्रन्य प्रमाणके सहारा लेनेकी आवश्यक 
नही है । प्रत्यक्षते जान लिया कि प्रस्ति गरम है, जब भरित गरम है, इस शानक 
प्रमाराभूत करनेके लिए कि हमारा यह ज्ञान सच्चा है कि नहीं ? इसकी सचाई सिः 
फरनेके लिए श्रव यहाँ दूसरे प्रमाणकी जरूरत तो नहीं है, क्योकि प्रत्यक्ष स्वत 
प्रमाण है। प्रत्यक्षसे जो ज्ञात होता है उसकी प्रमाणता स्वतश्र से है भोर इसी प्रका 
झागमसे भी जो कुछ जाना गया है उसकी भी प्रमाणता स्वतन्त्रतासे है । प्रागमरे 
जानी हुई बातमे श्रन्य प्रमाण के खोजकी जरूरत नहीं रहती । हाँ, इतनी बात प्रवश्य 
है कि यह श्रागम सच्चा है या भूठा है ? इसको जाननेकी तो इच्छा होती हैं भोः 
इसको ठौक समभझनेके लिए श्रमाणकी आवश्यकता भी होती है, मगर जिस भ्रागमकी 
प्रमाण ता सिद्ध हो गई है उसके पश्चात्‌ फिर प्रागम जो कुछ श्ताता है उसकी प्रमा 
खाता समभनेके लिए हमे भ्रन्य प्रमाणोकी जरूरत नही रहती है । जैसे वीतराग 
सर्वज्ष अणीत भागममें कर्मोंकी समय समयकी दिल्षाये बताई हैं। निजेरा होती है तो 
झागेकी स्थितिके कर्म पहिलेकी स्थितिमे इस तरह मिलते हैं । उनमे मिक्षेप स्थापना 
सक्मण समय समयकी निर्जरा प्रसख्यात गुनी विर्जेरा या बंध इतनी स्थितिमें व्ेगे 
हतने भ्रवाघाकात़ होंगे, ऐमी स्थिति पडती है, ऐसा चरान भागमर्मे है। ऐसा सुनकर 
कोई विवेकी शद्भा नहीं करता भौर न जिशञासा करता है कि ऐसा क्यो होता ? प्रो 
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उन बन्धनोंसे मुक्ति हो सऊसी है जीवोकी । झौर, फिन्द्रीकी मे क्त नहीं होती, क्योकि 
धुद्धि झौर प्रशुद्धि की घक्तिरी ऐसी ही विधित्रता है । जीजोकी एुद्धि शक्ति व ागगुद्धि 
शक्तिफे प्रतिनियमसे ससार ब मुक्ति व्यवस्था होना सिद्ध होनेसे के म्रधन्धकी अनुखर्यता 
से कामादिक भावषससारकी सिद्धि में कोई बिवाद नहीं रहता । पर्मका बन्ध कैसे होता 
हैं ? इस सम्बन्धम थताया गया है कि कर्म दो प्रकारका है--परृष्ण और पाप । सो 
दोनों प्रकारफे कर्मोका वनन्‍्ध मोह राग हर पसे महचरित पज्ञानसे होता है ) कर्मवन्धमे 
मुक्ति कंसे होती है ? इसका सिद्धान्त यह सिद्ध किया गया कि मोहरफ्ित झानस्नोकके 
उपायसे मोक्ष होता हैं। तो ध्व गहाँ यह एकान्त नहीं रहा कि अज्ञानसे बन्‍्ध ध्रच 
ही और शानस्तोकने मोक्ष ही हो । पुण्य प्रौर पापके वन्‍्धका भी विभाग यो बनता है 
कि थिशुद्धिका प्रद्भभूत स्वपरस्य सुप् दुख पुण्याश्रवका फारए है । यहाँ भी यह 
एकान्त नही रहता कि परलीवमें दु छा होनेसे पाप धन्धें था परमीतर्मे' सुर होनेसे 
पुष्य बंधे या तिजमें दु ये हानेसे पुण्य बंधे या सिनमें सुप्र होनेसे पाय बथे । देव और 
पौरुष दोनों तत्त्वोकी प्रसिद्धि होनेसे पह जिज्ञासा होना प्राकृतिक हैं कि अर्थमिद्ध 
देवसे होती है या पौग्पमे । इसके सम्बन्धर्में ऊदापोहपूर्व# यह सिद्ध किया गया है कि 
यहाँ न यह एकाना हैं कि देधसे हो भर्यंसिद्धि होती है और न यह एकान्त है कि 
परग्पसे ही भर्यत्तिद्धि होती है । सिद्धान्त यह है कि घुद्धिपुर्वपिलामे पीरुषऊी मुख्यतासे 
ध्रथेमिद्धि है भौर अवुद्धि प्वपिक्षा्में देवधकी मुख्यताने प्रयंसिद्धि है। इस प्रकार इम 
प्रकरण में कारक्रूप उपायतत्त्वकी परीक्षों करके मिद्धि की गई है । म 


'. इस ग्रन्थफे प्रथम सात पर्च्छेदोमे सर्वेज्ञत्व मोक्षमार्ग :रणेतृस्व व 
कंमेभूमडद्धेतुतसे सम्प न्वत तत्त्तोके वर्णनका प्रक्रेत--इस प्रन्यमे पहिले ७ 
परिच्छेदोंमे सर्वेशत्व मोक्षमार्गप्ररेतृत कर्मभुमृद्भेतृत्तल्प उपेततत्त्वका बन किया, 
धौर वह वन, प्रमाण भऔर नयोके द्वारा सकल देशरूपसे भ्रौर एक देशरूपसे किया 
गया । भौर ऐसे ही कल्याराके इच्छुक पुरुषोंते नयके माख्यमसे उन उपेय _तत्त्वोकी 
जानफारी फी और फरना भी चाहिए प्रमाण भ्रौर नयोके द्वारा उपेय तत्त्वका बोध, 
ये तीन ही उपाय तत्त्व क्यो कहलाते हैं कि धर्वज्ञत्व जीवकी छुद्धपरिणति है, जीवुका 
असाधारण जो ज्ञान गुण है उस शानगुणका शुद्ध विकास जिसमे तीन लोक भौर 
श्लोक सब यरुगपत्‌ प्रत्भित होते हैं, यह जीवके स्वभावका शुद्ध विकास, है । इस 
विकासमे जीवको सर्व प्रकारकी समृद्धि है। शुद्ध भानन्द स्थिरिरूससे रहे यह भी इस 
ज्ञानके शुद्ध विकासके साथ जुडी हुई वात है। मोक्ष मार्गका प्रेतृत्त यह उनकी बिना 
इच्छाके धन रहा है) जा परमात्मा है वह ही मोक्षमार्गका प्रशेता है। जो जिस मार्ग 
से चलकर अपनी पधन्तिम मजिलपर पहुच गया है उसका श्रधिकार है कि यह मार्गके 
सम्वन्धमे स्पष्ट दिग्दर्शन कराये, सो तीथकर भ्रहृत देव सर्वज्ञ भगवान जो मोक्षमार्ग 
के प्रणेता होते हैं दिव्यध्वनि द्वारा जिनका उपदेश सर्व जीवोंको प्राप्त होता है वह सब 
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में मुख दु'ख देनेसे होता है या परमें सुख दु ख देनेसे होता है, और बह सुख दु ख क्या 
किसी एक महेश्वरके द्वारा रचा जाता हैं अ्रथवा वह झपने किए गए कर्मोमे रचा जाता 
है । इन सब बातोका ऊहापोह विचार करते हुए यह सिद्ध किया गया कि लौकिक 
सिद्धिमे दँव मुख्य है, पुरुषाथे भी साथ सहायक है और लौकिक पिद्धिमे पुरुषार्थ मुख्य 
है भौर भश्रतौकिक सिद्धिके प्रारम्भिक प्रयत्नमे श्रनुकुल देव स्थिति सहायक हैं। भ्रौर 
जिस देवसे लौकिक सिद्ध होती है वह द॑व दो प्रकारोंमे विभक्त है--पृण्य श्रौर पाप । 
पुण्यका बन्ध विशुद्धिके भ्रंगभूत इत्तिमे होता है पापका वन्ध पफ्लेशके भगभूत प्रयत्नसे 
होता है ओर वह विशुद्ध सक्‍्लेश परिणाम अ्रंथवा रागद्वेष कामांदिक भाव ये सब कर्म 
बन्धके भनुरूपसे होते हैं भ्रादिक उपाय तत्त्वीका वरान भी प्रमारा भौर नयके माध्यम 
से किया गया। इन समस्त तत्त्वोकां श्रधिगम प्रमाण भ्रौर नयके द्वारा करना हीं 
चाहिए । इस उपायको छोडकर झन्य उपायीसे तत्वका सही भ्रधिगम नहीं हो सकता 
है | जहाँ प्रमाण भौर नय छब्द न देकर श्रन्य क्षव्दों द्वारा श्रन्य पद्धतियों द्वारा भी 
तत्त्वोका प्रधिगम इन विधियोंसे भी तत्त्वोका ज्ञान होता है। उन सबका भी प्रमारा 
और नयमें भ्रन्तर्भाव है । इस सम्वन्बमे मुख्यतया सूत्रकार उमास्वामीने बताया है कि 
प्रमाशनयरधिगम यहाँ तक इतनी बात निद्िचत हुईं कि तत्त्वोका भ्धिगम प्रमाण 
झौर नथसे किया जाता है । 


हल 


प्रमाणके स्वरूपके वर्णनत्नी उत्पानिका--भ्रव यहाँ जिजासु यह जानना 
चाह रहा है कि वह प्रमाण क्या चीज है ? उस प्रमाणको ही प्रथम निरुपित करना 
सलाहिए। प्रमाणके स्वरूप, प्रमाणके विषय, प्रमाणके फलमे यदि विवाद उत्पश्न होता 
है और प्राय, दार्शनिकोंमें यह विवाद चल ही रहा है तो उस विवादका निराकरख 
किए विना तत्त्वका निर्णय नहीं हों सकता । इस लिए यह ही बतायें कि प्रमाण स्या 
चीज है ? श्रथवा जैसे कि इस भ्रन्थकी उत्थानिकामें भ्रलकाररुपसे भ्रनेक स्थलींमे 
बताया गया है कि माठो भगवानने ही पूछा जब प्रमु वदर्न करने चले तो श्रलकारिक 
रूपमे यह धात झ्ायी कि प्रभु ही पूछने लगे कि मैं ही क्यो बन्दनके योग्य है ” इस 
प्रकार बदनका कारण वताते बताते जब यह बात सिद्ध कर दी गई कि घूं कि आपके 
वचन यथार्थ हैं, निर्दोष हैं भौर भाषका साधित मार्ग शान्ति साधनाके लिए उपकारी 
हैं तो वे किस-किस प्रकारसे निर्दोष हैं वचन इसको” सिद्ध करनेके लिए श्नेक दार्श- 
निकोकी 'चर्चायें उठी भौर उनको प्रमाण एवं नयोके द्वारा निर्षोषतया जो तथ्य पाया 
जाता उसका प्रकाश किया । तो मानो भव यहाँ ही स्वयं भगवानके द्वारा झाचाय 
पूछे जा रहे हैं कि प्रमाण बतलाओ, वह प्रमार क्या चीज है जिसके माध्यमसे अब 
तक सारा वर्रांन किया गया ? यो पूछे हुए की तरह श्राचायें भव भ्गली कारिकामे 


प्रमाणकां वर्णन करते हैं 
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झथवा व्यवसाय, निदचय, निर्शय जैसा “रूप नही आता । केवलें एक प्रतिभातमात्र 
हो गया ऐसे प्रतिभास॑कोी निराकार दर्क्षंत्र कहसे हैं श्लौर निराकार दशनको ही प्रत्यक्ष 
माता है। प्रमाण क्षरितकवादियोंने इस निराकार दशकों माना है। साथ ही निरा- 
कार दशनकी सिद्धिके लिए एव श्रन्य तत्त्वोकी सिद्धिके लिए अनुमान प्रमाण माना है 
लेकिन वह अनुमान प्रमाण व्यवसायात्मक है, विकलरूप है, इस कारण वह परपरा 
से प्रमाण माना गया है साक्षात्‌ प्रमाण नहीं माना गया है ! तो इस स्वरूपकों 
समभकर जान गए होंगे कि निराकार दर्शनमे उप्रदसाय, निर्णाय, निग्चय नहीं पडा 
हुआ है। निराकारदशंनके बाद जो निर्णय निश्चय होता है वह व्यवसायात्मक है, 
विकल्परूप है, उसे मिथ्या कहा गया है परमार्थत श्रप्रमाण स्वीकार किया गया है ! 
भला जो निर्णय निर्चयमे झाया।वह तो,वन गया अप्रमाण श्लोर जहाँ किसी बातका 
मिरेय नही है, केवल प्रतिभास है वह हो गया प्रमाण | तो निरशवादियोका प्रमाण 
'निरणपहीन हो गया,तकतु निर्शयहीत शान प्रमाण हो ही नही/सकता ॥ निराकार 
“दर्शनमे यह नियम न रहा कि। निराकार दर्शन होतेपर स्वाथंप्रमिंत होती ही हो ! 
देखो ! दूर देशमें रहने वाला जो पदार्थ है, बहुत दूर खडे हुए: जो वृक्षादिक हैं उनमे 
व्यवसाय भौर प्रमिति नही हो 'पीती । वैसे निराकार दर्शन तो हो गया, किंतु तिरा- 
कार दर्शन होनेपर भी तत्क्षण त्तो- व्यवसाय क्षरिकवादियोंवे माना नहीं है भौर 
'उम्तके अतिरिक्त भी अनेक 'घटनायें ऐसी हैं जहाँ व्यवसाय नहीं ही पाता । तो तिरा- 
़7कार दर्दानके होनेपर जानकारी बने, यह वात।न बन सकी,] यदि यह तिबम मात्र 
(लिया जाम्र कि निराकार दर्शनके होनेपर नियमसे अर्थव्यवसाय होता है त़व तो सशग 
'आविक कभी उत्पन्न न हो सकेंगे, क्योकि निराकार दर्शनसे यथार्थ व्यवसाय हो हे 
जाता है, ऐसा नियम मान लिया गया झौर निराकार दर्शन प्रथम होता ही है सर्वत्र, 
"किन्तु ऐसा है कहाँ ?े सदायात्मक देखे जाते हैं भ्रतेको ज्ञान । अनेकोंकी जातकारीमे 
सद्यादिक ज्ञान हैं तो उससे यह सिद्ध होता है कि निराकार दर्शनके होनेपर पदाथे 
की जानकारीका नियम नही है । श्ौर अनेक स्थल ऐसे ,मिलेंगे।कि जहाँ निराकार 
दर्शन नहीं हो रहा, वहाँ भी विशेषणके ज्ञानसे विशेष्यकी जानकारी हो जामा करती 
है, इस प्रकारका नियम सन्निकर्ष आदिकमे भी है उनके होनेप्रर भी पदार्थका व्यवसाय 
'नही होता और उनके: न होनेपर भी पदार्थका व्यवसाय हो जाता है, तो इन बातोंके 
,/निरखनेसे यह सिद्ध होता है कि वहःसिराकार दहन सल्निकर्प इद्रियद्धत्ति कातू विकत्प 
ये सच प्रमाण भूत नही हैं।किन्तु तत्त्वज्ञान हीं प्रमाणभूत है 7 


तत्वज्ञान प्रमाण इस लक्षणमे शकाकार द्वारा बाधाप्रदत--अव यहाँ 
दादकार कहता है कि इस तरह की व्यादि बना लेनेपर कि' निराकार “दर्श्षनके होने 
वर भी प्रमिति नही होती झौर निराकार दर्शनके न होनेपर भी प्रमिति हो जाती है। 
ऐसी अनेक थेटनायें हैं, उनसे सिद्ध है कि निराकार दर्शन प्रमाएं नही हैं; इसी शरद 
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दिसके न हं,नेपर भी पदार्थकी जानकारी होती है। इस दूपण के मुकावलेमे शद्भाकार 
है 7नोकों दू५रा दे रहा है कि ज्ञान भी ता प्रमाण न बन सकेया क्योकि ज्ञान होनेपर 
सिंही जानकारी नही बनती जंसे सशय ज्ञान हुआ कि यह सीप है या चाँदी हस प्रकार 
है शान बना  भ्रगर इस ज्ञानमे सही जानकारी न बने तो शव होनेपर भी सही 
जिनकारी नही धनती भ्रौर कही ज्ञान न होनेपर भी सन्निकर्प श्रादिकमे सही जानकारी 
पुपन जाती तो ज्ञान भी प्रमाण नहीं हो सकता । शद्भाकारने यह भ्रापत्ति रखो किन्तु 
ही/ड्राकार यह श्वृल गया कि ज्ञानको प्रमाण नहीं कहा जा रहा, किन्तु तत्वज्ञानको 
बगाणा कहा जा रहा । तत््वज्ञान प्रमाण है ऐसा कहा जानेपर सशयादिक तो मिथ्या- 
से!!न है यह तो भ्राभासरुप है, उतका निराकरण अपने आप हो जाता है, तो तत्त्व- 
सात प्रमाण है भन्यज्ञान प्रमाण नहीं भ्रथवा भ्रज्ञान प्रमाण नही । इस तरह तत्त्वज्ञान 
है।मिति त्रियाके प्रति धाधकतम सिद्ध हो ही जाता है । | 


तत्वज्ञानकी प्रमाणताके कथ्नमे शकाकार द्वारा दोपापत्ति प्रदर्शव--- 
व शडद्भाकार कहता है कि तत्त्वज्ञानकों प्रमास्य माननेपर भी तत्त्वज्ञानसे अतिरिक्त 
क्री 3मेय झौर प्रमाता हैं वे भी उस तत्वज्ञानके प्रति साघकतम हैं। उनको अमाय 
यो नही मान लिया जाता ? यहाँ शद्भाकारके प्रभिप्रायके अनुसार जानकारीमे चार 
- तते हुआ करती हैं. शञाता, झोय, शान और शप्ति | भ्र्धात्‌ जानने बाला, जाननेमे 
! पया हुआ पदार्थ, और जातन भर्थात्‌ ज्ञान साधन और जाननकी क्रिया | तो जानने 
चो क्रियामे जो साधकतम है, खास कारण है उसको प्रमाण क्ह्मा है, दो पदार्थकी 
लगनकारी वनानेमे मुरुय कारण ज्ञान बताया गया है, पर जानकारीमे स्ाधकतम तो 
है माता झौर प्रमेय सी है याने जानने वाला भात्मा न हो तो जानकारी क्या घने 
विदि ये पदार्थ न हो जो ननेमे भ्राते है तो जानकारी क्या बने ? तो यो जानकारी 
चतनेमे साधकतम प्रमाता भौर भ्रमेय भी तो हैं अर्थात्‌ जानने वाला आत्मा भौर जानते 
यः झ्राये हुए पदार्थ भी तो हैं उन्हे क्यो नही. साधकतम मान लिया जाता “वे भी 
रूपाण हो बठें। - जा 
घ्रः रा 
वा तत्त्वशानकी प्रमाणनाके सम्बन्धमे शकाकार द्वारा प्रस्तुत दोष!पत्ति 
हैँ, मिराकरण--उक्त शद्भुके समाधानमे कहते हैं कि प्रमाता तो कर्ता कमल गया 
मिभौर प्रमेय कर्म माना गया है, इस कारखसे, प्रमितिम श्रर्थात्‌ शुद्ध, ज 
जापिकतम प्रमाता और प्रमेय नहीं बनता । यदि ,जानकारीम साधकतम पमाति भौर 
पूर्सेयको मान लिया जाय तो यह भी करण बन बैठेगा । किसी भी कार्यमे तीन वार्तें 
धक्षा करती हैं कर्ता, कर्म भ्लीर करण | करने वाला, किये जानेकी चोज और जिसके 
भ्रश्रा क्या जाय ! भिन्न उदाहरणमे तो । सम भिये ऐसा कि जमे कुम्हारने _ ह घडेको 
गया तो कुम्हार कर्ता है घडा कर्म है और दड चक्रादिकं कररं हैं । यह भिन्नर्ताकी 
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विर्षेथोके प्राक्ा रका ग्रहण कर लेना सो प्रमाण है या निर्दोवः इद्रियसे उत्पन्न हो वह 
मार है या जिसे लोग मान जायें कि यह बात सही है वह प्रमारा है, ये सच प्रमाण 
हि शरण दूषित हैं वास्तविक लक्षण यह है कि जो तत्त्वज्ञान है, पदार्थ जिसरूपसे 
#वस्थित हैं उसल्पसे उनका परिणाम होना यही प्रमाण कहा गया है। तत्त्यज्ञान 
डिगुमें तो सर्वरूपे है भ्र्थात्‌ प्रभुका ज्ञान एक साथ समत्त काल व लौका लोकवर्ती 
[दार्थोको जान लेता है । भौर जो फ्रमभावी ज्ञान है, छदमस्थोका तत्वज्ञान है बह 
ही पाद्वादनयमे सल्कृत होता है भ्र्धात्‌ दृष्टियोंये उन तत्त्वोका निर्णय होता है, जैसे जीव 
नाप हेण्टिसे नित्य है पर्याय दृष्टिसे भनित्य है भादिक स्पाह्ाद विधियोंसे उसके स्व- 
से+का निर्राय बनता है क्रममावी श्ञानमे, किन्तु प्रमुका ज्ञान स्पाह्रादनयके विकल्पोत्ति 
चादर है पदार्थ जेसा है वसा असण्ड भ्रकक्तव्य वह संर्वेज्ञ शञानमे श्रेय हो जाता है । 


थे तन्चज्ञान प्रमाण है, इसकां अ्नेकान्तरूपसे प्रतिपादन--भब यहाँ 
(५ द्वाकार कहता है कि तत्त्वशानको यदि सर्वेथा प्रमाणरूप मान लेते हो तब तो प्नने- 

न्ति न रहा ; प्रतेकान्त स्थाद्रादका तो भाव यह है कि ऐसा भी है, वसा भी है, भीर 
7रह भी है तेक्रिन भ्रव यह मान रहे हो कि तत्त्वज्ञान प्रमाण है तो तत्त्यज्ञान प्रमाण 
री रहा, भद उसमे भनेकान्त तो न चला ! ग्रनेकान्त तो तव सही रहता जब यो कहें 
(क त्वज्ञान प्रमाण भी है भ्रप्रमाण भी है, लेकिन तत्त्वज्ञान तो भप्रश्ममाण ही है, ऐसा 
। कहनेपर ता सिद्धात्तका ही विधात होता है भौर तत्वज्ञान प्रमाण ही है, ऐसा कहने 
घर भ्नेकान्त नही बनता । तो तत्त्वज्ञानकी सर्वथा प्रमाणता सिद्ध होनेसे भ्रनेकान्तका 
शत ण्डन हो जायगा । इस शंद्धाके समाघानममे कहते हैं कि तत्त्वज्ञान प्रमाण है, ऐसा 
है ंहनेपर भी अनेकान्तका खण्डन नहीं किया जा सकता इस प्रकरणमे, क्योकि इस 
विशिनका वुद्धिसे श्रनेफान्त वन जाता है। बुद्धि प्रमण ही हो, यह नियम नहीं हैं, 
चंनसत बुद्धिको भी तो धुद्धि कहते हैं। जिस झोकारसे तत्त्वशान हो उस श्राकारसे 
बामाणता रही झाई, अन्य प्रकारसे प्रमाणता नही है इस तरह भनेकान्त वन जायगा ॥ 
रूा|ड्राकार यह चाह है कि भनेकान्तके 8ड्ूसे बात सुनाझो ! तत्त्वज्ञान प्रमाण भी 
प्र। भ्प्रमाण भी है । तो स्माध्ानमे कहते हैं कि भ्रनेकान्तके ढजूसे दृस्त बातको समझें 
व क तत्तृशान उस हृष्टिसे प्रमाणरूप है जिस आकारमे जिस रूपमे उसे समझा गया 
हैं" भौर वह भिन्न भय रूपोसे प्रप्रमाण है। जैसे किसीकी भ्रांस मे कोई दोष है जिससे 
नििन्द् दो दीखते हैं ( तो उस जगह चन््रका दीखना इतना मात्र तो प्रमाण है और दो 
जगेखे यह.भरप्रमाणहै । तो उस ही ज्ञानमे जिस झ्राकारसे परिच्छेद हुझ्ा वह तो 
पूर्णमाणभूत हुआ भौर जिस रूपसे वस्तु ही है उस रूपसे परिच्छेद हो तो प्रप्रमाण है। 
सम ! 


ञ्र 
अर 


प्रा ज्ञानशी प्रमा० ताके विषथ्मे भ्रनेकान्त - प्रत्यक्ष भौर प्रत्यक्षाभासमे भी 
ही व्यवस्था झपनाई जाती है । जैसे वहत दर खडा हा कोई एक पेड है जो स्पष्ट 
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में परपेक्षासे प्रमाण श्रौर प्रप्रमाणफी व्यवस्था है 
वि 
है... भ्रनुतानादिं ज्ञानोमे विशदज्ञानके भप्रभावकी श्रपेक्षा अप्रामाण्य होनेपर 
रिम। तत्त्व प्रतिपत्तिके कारण प्रामाण्यकी घोषणा--अ्रनुपान भ्रादिक प्रमाणोंमे 
है।भी किसी भ्रपेक्षासे मिथ्या प्रतिमास है तो भी तत्त्वकी प्रतिपत्तिके ही कारण उनमें 
रि्रिमाएपनेक्री व्यवस्था वन जाती है । जैसे अद्ुमान प्रमाणामें ऐसी विशदता नही है 
जिसी निर्मित्तत पत्यथ प्रमाएम है। प्रत्यक्षमे स्पष्ट बोध है ऐसा स्पष्ट बोध अनुमान 
हैँ ममाणामे नही है इस कारण उसकी अपेक्षासे अनुमानको मिथ्या कहा जा सकता है, 
वनिकिन भ्रनुमानमे जो कुछ तत्त्व जाना गया है उसकी प्रतिप्रत्ति तो है भौर वेह है 
सेपिदार्थ । ता तत्त्व प्रतिपत्तिके ही कारण अ्रदुमानमे प्रामाण्यकी व्यवस्था की गई है। 
यदि अतत्त्व प्रतिपत्ति हो, तत््वका परिज्ञान न हो तो वहाँपर भी भ्रप्ममाणता मान ली 
है।गातरी है। तो यो अनेकान्तकी सिद्धि होती है तत्त्वज्ञानमें, जो कि यहाँ छदृमस्थॉकी 
त हो रही है उसमे जितनी प्रतत्त्व प्रतिपत्ति हैं उतने भ्रंशमे अग्रमाणता है भौर जितने 
अश्नशमे अप्रमाणता है और जितने अश्वमे तत्त्व प्रतिपत्ति है उन अ्रंशोर्में प्रमाणता है। 
प्रम्रव इन दोनों बातोमे जिसकी प्रतरपता होगी उसका ही नाम बनेगा । यदि तत्त्व प्रति- 
झपत्तिकी प्रकर्पता है तत्त्तज्ञान विशेष है तो वह प्रमाणाभुत है । भनुमान्ादिकमे विश 
नके अ्रमावकी प्रपेक्कासे कथचित्‌ मिथ्या प्रतिभास कहा जा सकता है कुछ श्रभिमतों 
पे, एस कारण किन्ही श्रथोमे भ्रप्रमाणता है फिर भी तत्त्व प्रतिपत्तिकी हृष्टिसे उसकी 
प्रकर्प ताके कारण प्रमाणता होती है । यो कथेचित्‌ प्रामाण्य और कथचित्‌ श्रप्रामाण्य 
च्चद्ध होने से भ्रनेकास्तकी सिद्धि होती है । ह 
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है।. प्रामाण्य पअप्र'माण्यके व्पियम एकन्तका भरा हू *रनेपर भ्रन्‍्ूस्तत्त्त 
व्चि वहिस्तत्त्वके सवेदनकी व्यव्स्थ्युकः श्रभाव--यदि सर्वेथ्य एकान्त ही कल्पित 
चकरिया जाय धौर इस आग्रहपर रह जाय कि एकानत ही मानता चाहिए, उस हीमे 
बांप्रवधा रण है, निश्चय है, एफ वस्तुका निणय है इस कारण एकाल्त हो मानना चाहिए 

रहता यदि प्राग्रह किया जाय तो ' उन एकान्तवादियोके सिद्धान्तमें न तो 
प्रप्रतस्तत्वका सम्बेदन बन सकेगा भौर न वाह्यतत्त्वोंका सम्बेदन _ बन 
वण्सकेगा भत्तस्तत्वके मायने है ज्ञानस्वरूप, वाह्यत्तत्व्के मायने है ये नीलादिक 
हैं क्चेतन पदार्थ । निरंधवादमे। रूप, रस, गे, स्पर्शवान कोई पिण्ड नही माना गया 
निहृट, किन्तु जितनेरूप हैं वे रूप पदार्थ हैं जो रस हैं वे रस पदार्थ हैं, गध पदार्थ भौर 
जप पदार्थ ये सब स्वतन्न स्वेतत्र पदार्थ है, उनका मेल हुआ है भ्रथवा भनेक परमा- 
पतुपोका मेल हुआ है वह सब व्यवहारं, सम्बृति कल्पनासे है । तो यों क्षरिीकवादमे 
तम्वाहांतत्व नीलादिक पदार्थ माने ॥ए हैं सो एकान्त ' कल्पनेमे न॑ तो बाह्य तत्त्वका 
प्र: सम्वेदन बन सकता है भोर न अ्रत्तस्तत्वका सम्बेदंन हो सकता है। भ्रतस्तत्त्वका 
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प्र कार प्रतिआस हो रहा है श्रु कि वह भ्रान्त है भ्रतएव श्रप्रमाणरूप्‌ है | तो_योँ भ्रव 
, मूयादिक दर्भनमे भी एकान्तकी सिद्धि न हो सकेगी, तो एकॉन्त कल्यना करनेपर न तो 
» संतस्तत््वका सम्बेदन बनता है भ्रौर न बहिस्तत्त्वका सम्वेदन होता है जब कि,क्षणिक 
भी पादियोके सिद्धान्तम पद थंको निरक्ष सिद्ध किया गया है। 


न गका-ताप्रहमे रूूपादि स्वलक्षणके'निश्चयकी श्रेसिंद्धि--एक न्याय है 

देखे गए स्वलक्षणेसे दृष्ट पदार्थका जो भी गुर होंगा समस्त गुण देखा हुग्ा ही 
माल्या । इस न्यायसे उन रूपादिक स्वलक्षणोमे भ्रविशेषता पायी जाती है भ्रर्थात्‌ वे 
भविश्रतेक समय तक घटो तक ज्वोके त्यो उपलब्ध होते हैं तो उंनकी जो कुछ' विशेषता है 
दासमय समयपर जो 'कुछ परिणति हैं वह पौरणति एक संमान है, भ्रविधोपरूप है। तो 
(दिउन- रूपादिक स्ववक्षए में भविशेषताकी उपलब्धि होनेपर "भी रुपादिक स्वल॑क्षणकेा 
€ व्यवसाय न चन सका, याने वहाँ जो कुछ जेाना गेंया है वंह स्थिर स्थुल "साधारण 
ही झाकार जाना गया है चाहे उसे इस तरह समी मांन ले कि'सहंद्' नवीन नवीन बंदार्थों 
प्शणड्गी उत्पत्ति होती रहती है और इस फारणसे थे सर्वएक मालूम हीते हैं,'रूपादिक स्वे- 
प्रव उक्षण जो कि विकल्‍पमे नही भ्रा सकते भव उस परम्पराक कारंणी वे विकेल्यमे पति 
पत्तिह, इननाः सब कुछ मान लेनेपर भी परमार्यसे तो रूपादिक स्वलृक्षणका निर्णय न हो 
शान'इक्षा, क्योकि प्रत्यक्षकों ता निरशवादमे निविकत्प माला गया है, झपादिक पदार्थोंका 
मैं, जो दर्शन है वह तो निर यहीन है, तब जो कुछ भी निणय.किया जाता है वह बक्षण 
अऊकपत दिपरीत पडता है, उसका व्यवसाय, तिरां7 किया _जानेप्रर भी बल्तुत .खूपादिक 
चंसिद्ध लक्षण का निर्शंय न वन सका | 


हि एकान्ताग्रहमें ए्रत्शकक्ष सम कल्पज्ञान 5 प्रनुमात सभ) प्रमाणों 7 तत्व 

रच अध्नतिवत्तिको झ्रसभधता--भव एकान्ताग्रहमे झागेकी प्राप्ति देखिये | जब रूपादिक़ 

बकिया लक्षणका निर्णय न, बना तब उस नित्रिकल्प प्रत्यक्ष उस -हुपा दिदु्शनमे परोक्षपत्रा 

| 
झा जायगा । क्योकि जहाँ जहाँ निर्णय नही होता वहाँ वहाँ परोक्षता भाती है, प्रथवा 
हमने जो विकल्प वन रहा है उस स्वम्पके वारेमे तो वह विकल हूप, द्दी है, स्वलक्षण 
क्वेरी भरे भाँति है । विकल्प हो रहा है भौर भाति कि यह शाइवत है भाकारवान है 

धरलेत तौ यह विकल्प तो भ्वस्तुका प्र तिमभास कहलाता है, ऐसा तिरश दक्षतमें माना गया 

नि वि । तो उस प्रत्यक्षने वास्तविक स्वलणका अहण नहीं किया । जिसे प्रहरण किया ग्रग्ा 

जद: (8 इरद्रय द्वारा उसे ध्रवस्तु माना गया है। तो जब निविकत्प प्रत्यक्षम कोई व्यवसाय 
ही नहीं है तो ,जिसके निर्णयकी गध भी ; नही वहू शान तो परीक्षज्ञात होता हैं भी 

तर णुओ- प्रकार भनुमान भी क्या है ” विकल्त ही तो है। पक्षपर्मत्व, सपक्षसत्त्व भौर विपक्ष- 


प्र! वा बे, नुत्ति, इन तींन रूपोको, लिए हुए जो, हेतु होता है उनके ,बलप्र साह्य_ सिद्धिके 
(288 बनते हैं। वे विकल्प भी तो भतत्त्वका विषय करने वाले हैं। तत्त्व तो (नि 
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समाधानम कहते हैं कि इस प्रसड़मे मरिग और प्रदीपकी प्रभाका दृष्टान्त देना भी 
शड्भूकारके सिद्धान्तके पक्षका स्वयका धात हो जाता है क्योकि मरिण और प्रदीपकी 
प्रभाका जो प्रत्यक्ष हुआ है उस प्रत्यक्षमे सम्वादकपना है इस कारणसे उसमें प्रामाण्य 
सिद्ध होता है । प्रदीपकी प्रभाका जा दक्षंत्र होता है वह तो सही है भौर जो देखा है 
वह बराबर सम्बांदक है तो वह प्रमाणभूत है भौर मरिकी प्रभाका दर्शन भी प्रमाण- 
भूत है ग्रतएव उसकी अ्रयथार्थता बताना भी युक्त नहीं है, वह ज्ञान प्रमाणरूप है, 
सवादक होनेसे | श्रौर तब यह प्रसद्भ भ्राता है कि यह प्रमाण न तो प्रत्यक्षरूप है, न 
अनुमानरूप है, श्रतएव कोई तीसरा ही प्रमाण मानना पडेगा.। फिर प्रमाण दो ही 
होते हैं, ऐसा नियम बनाना घटित नहीं होता । मण्की प्रभामे, और दीपककी प्रभामे 
जो मणिणि का बोध होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नही है, वहाँ अपने विषयमे विसवाद 
पाया जा रहा है, मणि प्रभाके रूपमें दीपप्रभाके प्रत्यक्षका भी दर्शन बन जाता है | 
प्रत्यक्ष प्रमाण निविकल्प दर्शनरूप माना गया है क्षरिकवादमे, पदार्थके क्षणिक 
निरश स्वरूपका प्रतिभासमात्र होना प्रत्यक्ष कहा गया है और उस प्रत्यक्षको भ्रविस- 
म्वादी कहा गया है, परन्तु विसम्वाद न होनेके लिए उस ज्ञानमे व्यवसाय भी नहीं 
माना है। किसी भप्रकारका निरचय, निणंय प्रत्यक्ष ज्ञानमें क्षरिगकसिद्धान्तने नही 
माना है, किन्तु यहाँ कुछ निश्चय भी हो रहा, विकल्प चल रहा भर उस विषयमे 
विसम्वाद भी हो रहा है, क्योकि दीपकी प्रभाका भी प्रत्यक्ष हो जाता है श्रौर वहाँ 
दीपकी प्रभामे भी मरि का बोघ कर लिया जाता है और मणिकी प्रभामे भी मणिका 
बोघ कर लिया जाता है | जैसे दीखती तो हो सीप, किन्तु रजतका ग्रहण कर लिया 
गया हो तो जैसे उस सीपके दर्शनको प्रत्यक्ष नही माना गया है उसी प्रकार दर्शन तो 
हो रहा हो दीपकी प्रभाका झौर उसे मणिकी बुद्धिसे ग्रहण किया गया हो तो वह 


प्रत्यक्ष नही वन सकता । 


प्रप्रतिपन्नव्यभिचार पुरुषके मणिप्र भामें मणिदर्शनकी प्रत्यक्षतां सिद्ध 
करनेका निष्फल प्रयास - शद्धाकार कहता है कि प्रत्पक्षमें जिसकी किसी प्रकार 
का दोप नहीं समभरमें भ्रा रहा, ऐसे पुरुषको ऐसा विकल्प होता है कि मैंने जो ही 
देखा वह ही मेरे द्वारा प्राप्त किया गया, जाना गया | इस तरह वहाँ एकत्वका भाव 
कर लेनेसे विसम्वादका अभ्रमाव हो जाता हैं। सो फिर मणिकी प्रभामें मणिका जो 
दर्शन हो रहा है वह प्रत्यक्ष मान लिया जायगा । ऐसा यदि छाडद्धाकार कहे तब तो 
देखिये कि ऐसी घटनामें जहाँ कि ह्टिमें कोई तिमिर रोग हो अथवा प्राँलमे कुछ 
काँच कामल दोष झा गया हो या जैसे कोई नावमें चल रहा हो, किसी ऐसी घटनामें 
यह भ्रम हो जाता है कि ये उक्षादिक दोड रहे हैं तो वृक्षादिका जैसा दर्शन हुा है 
वह भी प्रत्यक्ष बन बठेगा । फिर तो यह कहना कि प्रत्यक्ष भ्रञ्नान्त होता है यह 
गलत हो जायगा। अआान्तिमें भी प्रत्यक्ष बत गया । जैसे मणिकी अ्रभामें मणिका 
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गया भ्त्यक्ष प्रमाण तो निविकल्प होता है सो ऐसा प्रत्यक्ष तो यह मरिज्ञान है नहीं, 
इसे श्रगर कहा जाय कि अनुमान मान लिया जामथगा तो मणिकी प्रभामे जो गणिका 
चोघ होता है उसे अनुमान प्रमाण भी नहीं माना जा सकता क्योकि वहा साध्य साधन 
का सम्बन्ध नहीं जाना जा रहा, अनुमान प्रमाण होता हैं साध्य साधनका सम्बन्ध 
जाननेके भ्रनन्तर, जैसे इस पर्वेतमें भ्रग्ति है धुम होनेसे तो जब भ्रग्ति और धुमका 
अ्रवितामाव सम्बन्ध पर लिया जायगा तब धुमसे श्रग्तिका ज्ञान सम्भव है । भग्निके 
होनेपर ही धूम होता है, अग्निके न होनेपर धुम नही होता है । जब इस प्रकारका 
प्रन्वय व्यत्तिरेक सम्बन्ध परख खिया जाता है तब अनुमान प्रमाणकी उपपत्ति होती है 
अवधा श्रनुमान प्रमाण नही उत्पन्न होता । सो मस्ग्रमाके दर्शंनमे मणिकी बुद्धि 
हो जाय इस ज्ञानमे साध्य साधनका फोई सम्बन्ध नही रक्‍्खा गया है, इस कारण मह 

प्रनुमान ज्ञान भी नही कहला सकता । यदि मनि प्रभाके दर्शनमे मरिके ज्ञानकों अनु 

सान प्रमाण मान लिया जायगा तव हृ्टान्त और हार्ष्टान्त दोनो एक हो गए । अब 
यहाँ यह निर्णय किया होगा कि किस हृष्हान्तसे किस दार्प्टान्त की सिद्धि की गई है? 

यह इृष्टान्स दिया जा रहा है पदार्थोंको क्षशिक सिद्ध करनेके लिए | भ्रव दृष्टान्त भी 
जब भ्रनतुमान बनाया जाने लगा तो अ्रतुमानकों ही सिद्ध करनेके लिए दृष्टान्त दिया 
और दृष्टान्त ही अनुमानका स्वरूप वन गया, तो वहाँ यह भेद न रह सकेगा कि इस 
दृष्डान्तसे क्षरिकत्वका अनुमान बताया गया है, दोनो एक हो जायेंगे । 


प्रतिपन्नव्य मचार पुरुषके भी मणिप्रभा?मं मणिद्शेनकी भ्रप्रमाणता-- 
उक्त प्रकार अनुमान प्रमाणका निराकरण होनेसे प्रभाकर सिद्धान्तका यह मतव्य भी 
निराकृत हो जाता है | जैसे कि प्रज्ञाकर मतव्यने यह सिद्धान्त रखा कि जिस पुरुषकों 
प्रत्यक्षमे व्यभिचार प्रतीत हुआ है उस पुरुषकों ऐसा 'अचुमान होता हैकिजो इस 
प्रकारका प्रतिभास होता है वह इस प्र कारके आकारसे रहित नहीं होता है। इस 
प्रकार मणि सहित देक्षमें भी यह प्रनुमान वन जायगा कि यह प्रतिभास मणिके 
झाकार वाला है क्योंकि ऐसा ही प्रतिभास होनेसे फिर वह वहाँ मरिका वोध करने 
लगेगा । ऐसे ही झाकारके प्रतिभाससे जब भन्‍य जगह ऐसे ही आकार वालेका शार्ते 
हो तो मशिकी प्रभाके भाकारको निरखकर वहाँ भी मरितका शान हो जायगा भर 
हस प्रकार अनुमान सभीचीत बन जायगा । यह भ्रज्ञाकरका सिद्धान्त भी निराक्त हो 
जाता है क्योकि जहाँ दृष्टान्त ही स्वय असिद्ध है वहाँ साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती | 
ग्रासद्ध दृष्टान्तसे साध्य सिद्ध नहीं किया जा सकता | ज॑से इस पवतमें अग्नि है घधृम 
होनेसे जैसे रसोई घर । तो रसोईघरमे जब यह बात स्पष्ट हो चुको है कि वहाँ धुम 
भी है, भरिन भी है वो वह दृष्ठान्त सिद्ध हो गया। तभी तो पर्वतमे धमकी बताकर 
प्रति सिद्ध कराई जाती है | यदि ऐसा दृष्टान्त दिया जाता कि जिसमें साध्य सावन 
की सिद्धि न हो रही हो तो उस दृष्टान्तसे भ्रतुमान सिद्ध नही किया जा सकता | ता 
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अनुमानको प्रमाण सिद्ध करनेके लिए उदाहरण देना भी उपयुक्त है, समाधानमें कह 
हैं कि यह कहना युक्तिसगत नही है, क्योकि मशिश्रभामे मणिके दर्शन होमनैकी प्रम। 
णख॒ता, सम्बादकता सदा होती हो यह वात्त भ्रसिद्ध है, क्योकि मिथ्याशज्ञानमे सदा समता 
बना रहे यह बात सम्भव नही है, क्योकि विरोध है | प्रसग यह चल रहा हैं कि अनु 
मान शानकों क्षणिक सिद्धासंके मानने वाले वांह्य शान मानते हैं, किन्तु प्रत्यक्षके स्व 
रूपका निश्चय करनेके कारण उसे प्रमाण माना है । सभी पदार्थ क्षरिक हैं, निरः 
हूँ, प्रत्यक्षका यह विपय है लेकिन प्रत्यक्षके इस विषयका नि्चय कौन करे ? प्रत्य६ 
स्वय नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्यक्षकों निविकल्प माना है। तब प्रत्यक्षेके विषयक 
निदत्रय अनुमान अमाणसे कराया जाता है। समस्त सत्‌ क्रिक हैं सत्‌ होनेसे, इस 
अनुमानके हारा क्षरिकता सिद्ध की जाती है। यो प्रत्यक्ष विषयका साधक होनेर 
झनुमान ज्ञानको प्रमाण माना है, किन्तु साक्षात्‌ विकल्पको विषय करता है इस कारः 
भ्रप्रमाण है। तो अनुमान ज्ञान प्रमाण वन जाय, मिथ्याज्ञान होनेपर भी इसके लिए 
सौग़तोने मरिप्रभामें मरिदर्शनका दृष्ठान्त दिया है। जैसे एक मरख्िकी प्रभा मान 
३ हाथ चारो तरफ फंलती, है तो उसकी प्रथा चारों तरफ गोल फँलेगी जँसे कि मरि 
ही | तो उस काल प्रभाकों निरखनेपर भरिका बोध हो जाता है । तो मसिप्रभ 
प्रत्यक्ष निरखी गयी, सो प्रतिमास मशिप्रभाका हुआ, पर उसके साथ हो प्रतिमार 
मणिका हो गया। तो ज॑से मशिप्रभामे मखिदरशन प्रमाणाभृत है ऐसे ही अनुमार 
साक्षात्‌ प्रमाण तो नहीं है लेकिन अनुमानज्ञानसे जो जानकारी बनायी उसमे प्रत्यक्ष 
के स्वस्पका प्रतिभास होता है, इस कारण वह प्रमाण है, यह सिद्ध करनेके लिए 
क्षणिकवांदियोंने मशिप्रभामें मणिदशनकी प्रत्यक्षताका प्रमाणशताका उदाहरण दिय! 
है किन्तु यह उदाहरण बनता नहीं है क्योकि जो मिथ्याज्ञान है वह सम्बादरूप नहीं 
हीता। मिथ्याश्ञान ही और उसमे सर्वदा सम्वाद माना जाय यह बात परस्पर 
विरुद्ध है । 


झवस्तुकी विषय करनेपर भी अतुमानमें सर्वेदा संवाद सिद्ध करनेका 
दकाकारका प्रयत्त व उसका समाधान--शद्भाकार कहता है कि अनुमान प्रमाए 
में तो स्वंदा सम्वाद सिद्ध होता ' है, यद्यपि वह अवस्तुकी विषय करता है भतएव 
मिथ्याज्ञान है लेकिन सम्बाद सदा रहता है। यह कहता कि निथ्याज्ञानमें सदा सम्बाद 
नही रहता । सम्बादका भ्र्थ है सही ज्ञानका समाधान मिलना । मिथ्यज्ञान है भगुमान 
प्रमाण, क्योकि वह विकल्पको विषय करता है फिर भी विसंदाद तो वहाँ नही है। 
तो मिथ्याज्ञान होनेपर भी भनुमान प्रमाणमें सदा सम्बाद पाया गया साधन जानकी 
तरह । जैसे अनुमान प्रमाणमें जो साध्य सिद्ध करना है उसे सिद्ध करतेके _लिए जो 
हेतु दिया जाता है; जैसी उस हेतुके विषयर्में सही जानकारी होती हैं भोर सही जान- 
कारीके रुपमे सन्‍्तोष होता है ऐसे ही उस साधनके द्वारा साध्यका जो ज्ञान किया 
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स्वलक्षण है प्रर्थाव्‌ क्षणिक है, निरश है, इस प्रकारका जो वस्तुधर्म है उस सम्बन्धमे 
तो अनुमान ज्ञान भ्रविसम्बादक माना गषा है उसमे कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता 

वह सही जानकारीका ही समर्थन करने वाला है। तो समाधानमे कहते हैं कि यो हो 
अवुमानका आलम्वनभूत जो विषय है उसे भी भ्रविसम्वादक मान लीजिये ! अनुमान 
शानसे जो कुछ निएचय किया गया है वह भी सही है, वहाँ भी कोई चिवाद नहीं 
होता, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए | झौर यदि ऐसा स्वीकार कर लिया जाता है, 
तो अनुमान ज्ञान सर्वेदा ही अ्विसम्वादंक सिद्ध हो जाता है । बात यह है कि प्रत्यक्ष 
से जो कुछ निरखा जाता वह प्रमाणभूत है, सही ज्ञान माना जाता है। इसी प्रकार 
अनुमान प्रमाणसे भी जो कुछ समझा गया है वह भी सही ज्ञान माना जाता है। 
जैसे प्रत्यक्ष सामान्य विशेषात्मक वस्तुको जानता है इसी प्रकार भनुमान ज्ञात भी 
सामान्य विशेषात्म वस्तु जाननेमें श्राये उस शानकों अग्रमाणा नहीं कहा जा सकता, 
अन्यथा किसी भी ज्ञानमे प्रमाशणुपना नही बताया जा सकता | प्रमाण है यह ज्ञान | 
यह सिद्ध करमेका उपाय तो अ्रविसम्वाद हैं श्रर्थात्‌ इस ज्ञानमें किसी भी प्रकारका 
विवाद कही है, यह वात सही है, ऐसा जब सम्वाद उत्पन्न होता है, सही जानकारीकां 
निणंय बनता हैं तो वहूं प्रमाण माना गया है। चाहे सही जानकारीका निर्णय प्रत्यक्ष 
से हो वह प्रमाण हैं, भनतुमानसे हो ती वह भी प्रमाण है। भ्रनुमानको साक्षात्‌ मिथ्या- 
शान बताना भौर सम्यस्ज्ञानका सहायक है इसलिए प्रमाण बताना, इतना परिश्रम 
करना परम्परा बनाना युक्तिमगत नही है इस कारण यह सिद्धान्त निविवाद समीचीन 
है कि तत्त्वज्ञान ही प्रमाणं है 


कारणपसामग्रीके भेदसे प्रतिमास भेद होनेपर भी समस्त, तस्चन्नानोंके 
प्रमाणत्वकी उपपत्ति--चाहे कारण सामग्रीके भेदसे प्रतिभासभेद हो फिर भी,जितने 
भी तत्त्वज्ञान हैं वे सब प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष और अनुमानमे प्रतिभासभेद हो रहा है। 
प्रत्यक्ष जिस तरहसे पदार्थको जानेता है उससे भिन्न प्रकारमे पदार्थकों अनुमान जानता 
है, क्योकि वहाँ कारण सामग्रीका भेद है । प्रत्यक्ष तो हो रहा है इन्द्रिय द्वारा और 
अनुमान वन रहा है युक्तियो द्वारा सो कारण सामग्री विभिन्न होनेसे इन दोनों ज्ञान 
के प्रतिभासमे भेद है। लेकिन सही जानकारीका निदच्य जैसे प्रत्यक्षमे है उसी प्रकार 
भ्रनुमानमे भी है। भतएव विंसम्वादरहित तत्त्वज्ञान प्रमाण है। यहाँ शकाक'र कहता 
हैं कि इस प्रकार यदि श्रनुमात ज्ञानकों वस्तुका विंपय, करने वाला मान लोगे तो उस 
झनुमानज्ञानमे फिर स्पष्ट प्रतिसास होनों चाहिए। शक्भाकारके सिद्धान्तके अनुसार 
स्पष्ट अतिभास प्रत्यक्ष्ञानमे माना गया. है झौर॑ यह प्रत्यक्षज्षान निविकल्प दर्शन है । 
जहाँ केवल प्रतिभास ही है, विकल्प नही है, निश्चय नहीं है, वह प्रतिभास मात्र 
ध्रतिमास स्वरूपमें स्पष्टरूप है। जैसे प्रत्यक्षानमे स्पष्टता भ्राती है, वयोकि वह के 
का विषय कर रहा है तो प्रेत्यक्षकों यदि वस्तुका विषय करने धाला मान ल्षोगे 
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है। उक्त शद्दाफे समाघानमे कहते हैं कि कारण सामग्रीके भेदमे ही तो प्रत्यक्ष और 

“अनुमानम अतिभासत विशेष बताया जा रहा था । अत्यक्षज्ञान इंद्रियज्ञान है झौर अनु- 
मानज्ञात सापनजन्य ज्ञान है भ्रतएव श्रनुमान शानमें विज्वद प्रत्तिमास नहीं होता है 
धौर प्रत्यक्ष नञानमे बिद्वद प्रतिभास होता है । इसमें किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं 
प्राती | यहाँ तक यह सिद्ध हुआ कि भ्नुमान ज्ञान भी वल्ठुको विषय करता है भ्रतत 
साक्षात्‌ प्रमाण है। भनुमानकों मिथ्याज्ञान मानकर फिर प्रमारा सिद्ध करना भौर 
उसके लिए मणिप्र भामे मशिदर्दांनका हप्टान्त ये सव परिश्रम करने व्यर्थ हैं । 


सब सवादक ज्ञानोकी प्रमाणताका 'तत्त्वज्ञान प्रमाण' वचनमे निर्दे 
तत््वज्ञान प्रमास, इस कारिकाके भ्शका ऐसा भी भ्रवघारण किया जा सकता है 
तत्वज्ञान प्रमाण ही है। इस भवधारणमे फ़न्नज्ञानके भी भ्रपनेसे भ्यवद्दितत 
भ्रनन्तरमे नही, किन्तु निकट लगातार फतलकी भ्रपेक्षासे प्रमारापना सिद्ध हो जाता है 
प्योफि अत्यक्षसे जाने हुए ही पदार्थका अ्रनुमान श्रादिकके द्वारा ज्ञान किया गया 
झभौर इसी कारण पदायकी स्वतक्षणताके दर्शनके बाद होने वाला जो निरुय है 
तत्त्व व्यवसाय है, निश्चय है उसमे भी प्रमाणता सिद्ध हो जाती है। क्षरि 
सिद्वास्तमे स्वलक्षए %हा गया है पदार्थको क्षशिक और निरश स्वरूप । थो कि 
फी झसलियत यह है कि वह निरश है भौर क्षणवर्ती है, भ्रव ऐसी निरशता 
क्षशिकताका प्रतिभास हो वह दा है अत्यक्षका विषय, इसे कहते हैं निदिकल्प दर्श 
झ्रथवा निराकार दर्शन । यह ही सुरुष प्रमाण है क्षसिकवादमें | अब इस ही 
का वहाँ निर्णय नही है कितु प्रतिभास है । जैसे तुरन्त उत्पन्न हुए बालककों 
जगह पडी हुई सभी वस्तुयें दीखती तो हैं, पर उनके प्रति वह कोई विकल्प नहीं 
पाता कि यह चौकी है, यह भींट है, यह प्रमुक चीज है। पद्यपि वहाँ भी 
पडा हुआ है भले ही संशा भ्ादिकके रूपसे न पडा हो लेक्ित एक मोटा हृष्टान्त 
जा रहा है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि पदार्यके स्वलक्षणका दर्शन एक. ' 
प्रतिभास मांत्र है, वहाँ क्षशिकपनेका, निरक्षपनेका निर्णय नहीं बना हुम्मा है। निरों 
सब विकल्प फहलाते हैं । तो स्वलक्षणका दर्शन हुआ, उसके 'पदचात्‌ हुआ विशप 
धनुमानसे हुभा, भ्रन्‍्य ढड्भये हुआ, हुमा क्षरि।कत्वका निरशत्वका निर्णय निदचम 
तो वह भव प्रमाण बन गया। सो जब वह तत्व निर्णय प्रमाण हो गया तो यो 
प्रमाणोका धवधारण करना कि प्रत्यक्ष भौर अनुमान मे ही दो प्रमारा हैं, .इस 
का निराकरण हो जाता है भ्र्भात्‌ भ्रव तो प्रत्यक्षसे देखे गए पदार्यमें पदार्थके स्वरूप 
का मिव्चय द्वोना भी प्रमाण वन गया । तो श्रव यह तीसरा प्रमाण हो गया, वयोंि 
यह तत्त्व व्यवसाय, सविकल्प ज्ञान न तो प्रत्यक्ष स्वरूप है भौर ते अनुमान स्वरूप है 
इस कारण कोई भन्‍्य प्रमाण ही है। इद्विय हारा जो व्यवसाय होता है, पंदार्षडी 
निर्णय होता है उस्ते भप्रमाण नहीं फर सकते, क्योकि वहाँ विसम्वाद नहीं पाया भा 
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फिया जा रहा है वह तो निरधिगत है । तो प्रनधिगत स्वलक्षणव्यवसाय होनेसे 
धनुमानमे तो भ्रतिदय मानता पड़ेगा, श्रनुभानकी वातको उससे कुछ विशिष्ट मानना 
पड़ेगा भ्रतएव प्रनुमानकी प्रमाखताका निराकरण' न होगा । इस शद्धाके समाधानमें 

फहते हैं कि इसी कारणसे तो सविकल्य श्ानकी प्रमाणताका भी निपेव नहीं किया 

जा सकता, क्योकि इस तत्त्व व्यवत्तायसे भी भ्निर्णीत पदार्थका ही निर्रय किया 
गया है| इृद्विय द्वारा थो कुछ भी परिज्ञान होता है उस समस्त सबिकल्प ज्ञानमे जो 
बात निर्णयरूप हुई है वह तो पहिले भ्रनिर्णीत थी । प्रत्यक्षे स्वलक्षण देखा पर वह 
प्रतिभास ही तो हैं, निर्णय तो नही है । भ्रव जो निर्णय हुआ है वह एक विश्विप्ट 
चीज है, वह जाना कहाँ गया था पहिले ? तो तत्त्व ध्यवसायमे, संविकल्य शानमें भी 
धनिर्णातिका निर्णय पडा हुमा है इस कारण वह भी प्रमाणसिद्ध होगा, उमप्तकी प्रमा- 
ण॒त्ताका भी निराकरण नही फिया जा सकता । जैसे कि क्षशभजु सिद्ध करने वाला 
भ्नुमान माना गया है, क्योकि यह कहा जा रहा है कि उस भनुमानमे श्रनधिगत 
स्वलक्षशणका भ्रध्यवत्ताय है 'सर्व क्षरणिक सत्तात्‌' सब क्षरिक है सत्त्व होनेसे, इस 
झग्नुमानमे जो सव पदार्थोकी क्षएिकताका निरंय किया गया है यह क्षरिकताका 
निर्णय तो भ्रवभिगत था, तो भनुमानमे भी भ्रनिश्चितका निदचय किया गया है। 

प्रमाण माना गया है भ्रनधिगत पदार्थके प्रधिगम करनेको । जो नहीं बाता गया 
उसका परिज्ञान किया जाय सो प्रमाण है। जाने गएका जानना तो घारावाही शान 
फहलायेगा । उसकी ही वारवार पुनरावृत्ति की गई हो, वह प्रमाण नही मात्रा जाता, 

इसीलिए किसीकी भी प्रमाणता सिद्ध करमेमे यह सिद्ध करना होता है कि इस झ्ानने 

न जानी हुई वातको जाना है । जानी हुई वातको जाननेमें प्रमाणता दर्शन शास्त्रमे 
नहीं मानी जाती । ठो जैसे भ्रनुमान प्रमाणमे क्षणिकवादी यह सिद्ध करते हैं कि भनु- 

मानमें भी भनिश्चितताका निश्चय किया गया है तो ऐसे ही समक्तियि कि सबिकहप 

ज्ञान भी प्रमाण है, क्योंकि सविकल्प ज्ञानमें भी प्रतिश्वितका निश्चय किया है। 


धनुमानवत्‌ प्राथधमकल्पित होनेसे सविकल्पक ज्ञानके सुर्ष प्रमाणत् , 

कीं सिद्धि--कोई शब्द सुना, घ्वनिका दर्शन हुआ तो उसके भ्रनन्तर जो भ्रव सबवि- ' 
'क्ल्प ज्ञान वनता है उस सचिकल्प शानमे अ्रनिश्चितका, ही तो निर्णय बना हुमा है, 
इस कारण सविकल्पज्ञान प्रमाणभूत है। शब्दके सुननेसे जो (भधिगम होता है,। शान 
होता है वह भी तो प्राथमकल्पिक है भर्थात्‌ पहिले पहिले ही उत्रन्न हुआ विकल्प है, 
इस कारण वह तत्त्व निर्णय ही है। क्षणिकवाद सिद्धान्तमे अनुमाव शातकों प्रमाण 
मानमेका एक हैतु यह बताया गया है कि प्रत्यक्षसे जो कुछ देखा “'पदार्थका स्वतक्षण 
उसके धाद जो पदार्यकी क्षणिकता निरणेता या उसका 'उस पतिज सामान्य स्वरूपका 
जो निश्चय होता है उस निशचयमें यद्यपि विकल्प पडा है लेकिन वह पहिला विकल्प 
है। निविकत्प दं्शनके वाद जो पहिली बार विकल्र हो वह प्रमाण मान लिया गया 
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प्रकारका विवेक, विभाजन द्षव्दा्ंके परिज्ञानसे हो ही जाता है भौर जहाँ भन्यव्यावृत्ति 
ही उसे प्रमाण स्वीकार किया गया है। ती संविकल्प ज्ञानमे भी अन्यव्यावृत्ति पडी 
हुई है। भले ही एकदम किसी शब्दसे उसके वाच्य प्र्था बोध कर लिया । चौकी 
कहा तो एकदम इन चार कोनो वाली धौकीका ज्ञान कर लिया, पर यह ज्ञान इस 
निर्णयके साथ बना हुआ है कि यह चौकी है, अन्य कुछ नहीं है । तो अन्य कुछ चीज 
नहीं है ऐसा निर्णय होनेके कारण यहां ग्रन्यव्यवच्छेदकी वात अपने श्राप पडी हुई है, 
इस कारण यह सर्विकल्प ज्ञान भी प्रमाण ही कहलागेगा । यहाँ प्रसग यह चल रहा है 
कि तत्त्वज्ञान प्रमाण ही होता है। भ्रव तत्त्वज्ञान जैसे निविकल्प दर्शनमे माना हैं पौर 
निविकल्प दर्शनके विपयभूत स्वलक्षण॒का प्रतिपादन करने वाले, निरचय करने वाले 
झनुमातको भी प्रमाण मांना है तो अनुमान भौर उस निराकार दर्शनसे भिन्न हैं, यह 
इन्द्रियजन्य ज्ञान, इद्रियजन्य ज्ञानमें जो निश्चय वना हुआ दे वह भी यथा है। इस 
कारण यह सविकल्प ज्ञान इन्द्रियजन्य ज्ञान भी प्रमाणभुत है, और उसका यह इंद्रिय 
जम्य ज्ञान प्रमाण हों गया तो भव प्रमाणकी दो सख्या वताना कि प्रत्यक्ष और भजु- 
सान'ये ही दो प्रमाण हैं, इस प्रकारकी सख्याका नियम करना सण्डित हो जाता है । 
तो इस प्रकार तत्त्वज्ञानको प्रमाण मानना चाहिए और प्रत्यक्ष अवुमानके अलावा जो 
थह व्यावहारिक सविकल्प ज्ञान है उसे भी प्रमाण स्वीकार करना चाहिये । 


॥ ॥ 


[ ४ 

स्पृतिशानकी तत्त्वज्ञानख्पताफे कारण प्रमाणता--शक्क[कार कहता है 
कि निरिचत भ्रथंकी स्पृतिमे भी इस तरह 'प्रमाणता भा जायगी श्र्थात्‌ यदि भन्‍्यके 
उपवच्छेद करनेपर प्रमाणता मान ली जाती है, भथवा विश्वादकपना न होनेसे भथवा 
तत्त्वनिणंय होनेसे यदि प्रमाणता स्वीकारकी जाती है तब तो जहाँ केवल पदार्थका 
स्मरण हो रहा है उत स्मरणज्ञानको भी प्रमाण मानना पडेगा। इसके समाप्ानर्मे 
कहते हैं कि इस सम्बन्ध यह विचार करें कि जो स्मृति हुईं उस स्मृतिसे कोई प्रभति 
'विशेष हुई अथवा नहीं ? यदि प्रमिति विशेष नहीं हुईं भर्थात्‌ 'कीई विशेष जानकारी 
नहीं हुई तो कमी भी किसी तरह किसी भी जगह झग्निका अनुमानसे ज्ञान किया/तो 
'वहाँ पर भी तो पहिले निर्णीत अर्थका स्मरण किया गया ना, तब भनुमान भी जाने 
हुए पदार्थका ही जानने वाला होनेसे प्रमाण न रहेगा, क्योंकि उस झनुमानमे भी कोई 
विशेष प्रमिति नहीं उत्पन्न हुई, किन्तु जो पहिले समझा लिया था वही भव जाना जा 
रहा है, जैसे कि स्मृतिके लिए कहते हो कि पहिले निश्चित भर्थ किया था तो पहिले 
,जाने गए पदार्थंका ही तो स्मरण बना हुआ है, तोंःउस' स्मरणके बलपर उसे प्रमाण 
ने माना जायथा क्योकि प्रनवियत अ्रको स्मरणने नहीं जाना । स्मरण होता है तो 
/किसी पहिले भ्रनुभव किए गए पदोर्थंका ही तो होता है तो पहिले अनुभव किए गए 
'धदार्थ जाने ही तो गए ये तो पहिले जाने गए पदार्थंको ही स्मरणने जाना इस कारण 
'/वह प्रमाण नही है, तो झनुमानमे भी हुआ क्या करता हैं पहिले किसी पिरदायका 
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ज्ञान कर लिया था रसोईघर प्रादिकमे, अग्नि और घूम दोतोको जान लिया गया था, 
भ्रव॒ पहिले जाने हुए सम्बन्धका ही तो श्रनुमानमे स्मरण बनाते हैं तो पहिले जाने गए 
पदार्थका स्मरण होनेसे फिर अनुमान ज्ञान भी प्रमाण,व होगा । तो स्मरण शानमे 
कुछ जानकारी विशेष हुई मानते हो या नही, ऐसे दो विकल्पोमेसे यदि पहिली बात 
स्वीकार कर रहे हो कि कोई जानकारी विशेष नही होती, किन्तु जैसा जाता था 
उसका ही स्मरण हो रहा, तो यही बात भनुमानज्ञानमे भी है ।:जिस साध्य साधनके 
सम्वन्धको पहिले जान रखा था उस ही चीजको पअनुमानसे यहाँ जाना जा रहा है तब 
तो भनुमान भी प्रमाण न रहेगा । यदि कहो कि स्मरण ज्ञानमे कोई जानकारी विशेष 


बनती है तव तो ठीक है, तव तो प्रमाण मात लेना ही चाहिए कि स्मरण ज्ञान प्रमाण 
है, क्योकि उसमे प्रमिति विशेष होती है । 


/।'. समारोप होनेपर निश्चित भ्रथके ज्ञानमे भी प्रमाणताका अ्वकाश--- 
झौर भी देखिये | जिसका निर्णय हो गया है उसके भी ज्ञानका-प्रामाण्य मान लेनेपर 
भी कोई अतिप्रसज्ध नहीं, इसका कारण यह है कि पहिले जान भी लिया हो लेकिन 
बीचमे प्रनिश्वित हो गया हो ती उस श्रनिश्चित पदार्थंका' निउचय किया जानेसे बह 
'प्रमाण,होी जाता है। जैसे कि भ्रनुमाव ज्ञाममे जिस साथनकों जाना अथवा जिस 
साध्यको जाना उन साध्य-साघनोका पहिले तो निश्चय कर ही लिया गया था । तो 
'प्रत्यक्षते जानी हुई जैसे श्रग्निमि जद ज्वालादि विश्वेष उठती है तब उस अग्निका 
अनुमान किया जाता अथवा उसकी स्मृति होती । तो भ्रनुमाद ब्वानमे जब कुछ जान” 
'गया है तो उसकी श्रनिश्चिति हो गई थी उसको ही तो जाना गया अ्रथवा, प्रकृत 
पनिर्णयमे वह कुछ नया ही जान रहा है इस कारण वह प्रमाण है, अगर कुछ नया 
'जानन न बने तो अप्रामाण्य हो सकता है। जब स्मरण ज्ञानमे, धनुमान शञानमे कोई 
जानकारी विशेष होरही है इस कारणसे स्मृतिमे श्र्नाप्माण्यकी कल्पना नही होसकत्ती + 
स्पृतिको अप्रमाण माननेपर अनुमानके उत्थानकी अ्रसम्भवता--- 

'यदि जानकारी विशेष होनेपर भी स्मृतिश्ञानको अ्रग्रमाण क्र दिया जाय तो श्नुमान 
भी उठ तही सकता, क्योकि भ्नुमान ज्ञान तब बनता. है जब कि सम्बन्धका स्मरण 
हुमा हो भर सम्बन्धके स्मरणको अभ्प्रमाण माना गया है। सम्बन्धके स्म्रणका नाम 
है स्मृतिज्ञान । स्मृतिन्नानको भ्रप्रमाण माना जा रहा है, तव किस तरह सम्बन्धके 
ज्ञानसे होने वाले ध्नुमान ज्ञानकों प्रमाण फहा ,जा. सकता है ? बदि उस स्मृत्तिज्ञानका 
“भी जो कि झनुमान ज्ञान फरनेके,लिए सस्वन्धका स्मरण किया गया है उस स्प्ृत्ति 
' ज्ञानको भी श्नुमान होनेके कारण प्रमाण मानोगे श्रथवर उस सस्वन्ध स्मरणका अनु- 
' मान ज्ञात द्वारा प्रमाण मानोंगे तो उस दूसरे अ्रनुमान/ ज्ञानमे भी सम्बन्धका स्मरण त्तो 
करता ही पडेया । तो जद उसमे सम्बन्धका स्मरण करना होगा तो-बहाँ भी यह 
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आपत्ति झ्ायगी कि वह किस तरह प्रमाण है ? यदि अन्य अनुमानसे प्रमाणं बनता,है 
तो उस अनुमानमे भी सम्बन्ध तो जानना ही होगा । उस सम्बन्धका भ्रन्य झनुमानसे 
प्रमाण मानोगे तो यो झनवस्था दोष हो जाप्रगा क्योकि परापर सम्बन्धकी जो स्मृतियाँ 
हैं उनमे श्नुमानरूपकी कल्पना करते जायेंगे और उनका कहीं मी भ्रवस्थान नहीं हो 
सकता । सम्बन्ध स्मरणके बिना श्रनुमान उठा नही करता है । तो स्मृति ज्ञानको यदि 
प्रमाण न माना जायेगा तो! अनुमान ज्ञान भी प्रमाण नहीं कहला सकता ।' अनुमान 
ज्ञानकी प्रमाणता ही है जब कि स्मृति ज्ञानको प्रमाण मान लिया जाथगा । बहुत दूर 
जाकर भी भासिर सम्बन्ध स्मृतिको प्रमाण मानना 'ही पडेगा, और स्मृतिका उपयोग 
विशेष भी होता है इसलिए स्मृतिज्ञानमे प्रमाणपना बिल्कुल युक्तिसगत है, क्योकि 
उसमे विसम्वाद नही है। जिस जिस ज्ञानमे विसम्बाद नहीं होता, सशय विपर्यय, 
भनध्यवसाय नहीं होता वे सब ज्ञान प्रमाणंभूत हुआ करते हैं। तो स्मृति जब प्रमाण 
हो गया तब यह सस्याका नियम बनाना ठौक न रहा कि प्रत्यक्ष और भनुमान केवल 
ये दो ही प्रमाण हुआ 'करेते हैं । 

'» ।' स्मृतिज्ञानका, प्रमाणत्व सिद्ध होनेसे एकान्तमतमें भ्रभिमत प्रमाण 
सरुपाका निराकरण---जब स्मृतिज्ञानको प्रमाण भानना ही पडा, और व्यवहारसें 
भी यह वात भच्छी प्रकार जानी जाती है कि स्मृतिज्ञान प्रमाण होता ही है तब भ्रन्य 
अन्य दाहंनिकोंने जो श्रन्य अन्य प्रकारसे ३ प्रमाण, ४ प्रमाण, ५ प्रमाण भाने हैं, उनकी 
ऐसी सख्याका नियस बनाना भी खण्डित हो जाता है, क्योकि भले ही ३---४-५०-६ 
प्रमाण माने हैं, किन्तु उन सवमें स्मृतिशानको नहीं मांना गया है, स्पृतिका अन्तर्भाव 
उनके तीसरे, चौथे, ५ वें:छठवें प्रमाणमे नहीं होता । झ्रागम, उपमान, भ्रर्थापत्ति भौर 
क्षमाव ये प्रमाण उन्होंने: ज्यादह माने हैं कोई मानता है प्रत्यक्ष अनुमान झौर भागम 
ये तीन ही प्रमाण हैं, किन्हींने माना कि प्रत्यक्ष श्रनुमान, आगम 7उपमान ये चार 
प्रमाण हैं, किन्हींने माना कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान भौर अथपित्ति ये ५ 
प्रमाण हैं किन्हीनेहन्हींमे भरमाव बढांकर ६ प्रमाण माने हैं । लेकिन स्मृतिजश्ञानका न 
शझायममे अन्तभोव'है, न उपमानभे, न श्रर्थापत्तिमें भर न प्मभावमें भ्रन्तर्भाव है। इस 
कारंणसे ३--४--५--६ की सख्या भी संही नही होती । यह ' सख्या भी निराकृत 
हो जाती है। * 


स्मृतिकी आंगमादिकमे झ्न्तर्भावकी भ्रधशक्यता-- सम्बन्ध स्मृतिका यदि 
झागममें अन्तर्भाव माना जाय तो जैसे सम्वन्ध स्मृतिको अनुमानमे अन्तभू त करनेकी 
स्थितिमे भनवस्थां दोष आया था उसी प्रकार आगममें इस सम्बन्ध स्मृतिको भन्तभू त 
करनेपर झनवस्था दोष झायगा।। क्योकि जिस सम्बन्ध स्मृतिको भ्रांगम माना है, 
झथवा सम्बन्ध स्मृतिका झागमके द्वारा ज्ञान किया है तो भागममे शब्द रचनामें होती 


|| | 
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है, शब्दरचनाओोकी स्मृति बिना श्रायमका भी स्वरूप नहीं बनता और सम्बन्धस्मृत्ति 
का आममसे ज्ञान माना जा रहा है, तो जिस. झागमसे सम्बन्ध स्मृतिका ज्ञात किया 
जा रहा है उन सागमोसे जो शब्दसम्बन्ध है उत्का ज्ञान करनेके लिए अन्य ग्रागम 
मानता पड़ेगा | यदि कहा जाय कि उस ही श्रागमसे सम्बन्ध स्मृति होती है ओर 
सम्बन्ध स्मृतिसे उस भागमका उदय होता है तो इतरेतराश्नय दोप होगा । झागम 
श्रादिक अ्रमाण स्वयं अपता स्वरूप नही रख सकते, क्योंकि शब्दादिकका स्मरण किए 
बिता झ्ागमकी उपपत्ति नही होती है । भ्रतएवं सम्बन्ध स्मृतिकों प्रागम आदिक 
प्रमाणोस्े भिन्न प्रमाण मानता चाहिए और वह है स्मरण नामका ज्ञान । तो स्मरण 
ज्ञन माने विता सोगत द्वारा अभिमत दो प्रमाण नहीं वन सकते । नैयायिक द्वारा 
माने गए ४ प्रमाण नही वन सकते, प्रभाकर द्वारा माने यए ५ प्रमाण और मीमासक 
द्वारा माने गए ६ प्रमाण नही वन सकते | स्मृतिके बिना श्रन्य प्रमाणका अम्युदय 
नही हो सकता । यदि यह कहा जाय कि शब्दादि स्मृति तो झागम श्रादिककों उठाने 
पाली सामग्री है। सो झागम आ्रादिक प्रमाणको स्थापित करने वाली सामग्री होनेसे 
शब्दादिकका स्मरण बत जायगा और उस शब्दस्मरणसे आगम प्रांदिकमे प्रमाणता 
सान लो जायगो । तो समाधानमे कहते हैं कि इसी प्रकार शब्द श्रादिक प्रत्यक्षकों भी 
उसकी सामग्री होनेसे श्रागम प्रमाण मान लिया जाय फिर प्रत्यक्ष ही स्वयं भागम 
वन वेंठेगा । बदि शभ्रपनी-अ्रपत्ती सामग्रीसे अपनी-अपनी प्रमाणता मानी जा रही है 
तो शब्दादिक आगममे प्रत्यक्ष ही तो है। भ्रागममे जो शब्द लिखे है उनका हो प्रत्,क्ष 
है तो उसका भी उसकी सामग्रीसे ज्ञान वन जायगा, तो श्रागम भी श्रन्‍्य चीज न कहु- 
लायेगी । जो शब्द पद थ्रादिकका प्रत्यक्ष होता है वही श्रागम कह लायेगा और इस 
प्रकार स्मृतिकी तरह प्रत्यक्ष नामका भ्रत्य प्रमाण न होगा । 


प्रत्यक्ष और अनुमानकी तरह स्मरण ज्ञानके प्रमाणत्वकी स्थापना--- 
यदि प्रत्यक्षकों प्रमाण मानने हो ता स्मृतिको भी प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योकि दर्शन 
के अनत्तर होने वाले विकल्पकी तरह निर्णीत तत्त्वमे कथ चित अ्रध्यवसाय मानना ही 
होगा भ्रनुमानकी तरह श्र्थात्‌ निविकल्त दर्णनमे वस्तुके क्षणिकत्वका निरशणत्वका 
अ्ध्यवस्ताय प्रतिभास हुआ। उस प्रतिभासमे कुछ निदचथ नहीं है। श्रव निदचय करने 
पाला जो विकल्प होगा उस विकल्पको भी प्रमाण मानता होगा । यद्यपि प्रत्यक्षसे जो 
विषय जाना है उस हीको सबिकल्प ज्ञानने पुप्ट किया है लेकिन निर्णीत किया गया 
पदार्थ भी तो किसी दृष्टिसे अनिर्णीत रहता है भर उस अनिर्णीत श्रशका कोई शान 
कराये तो वह प्रमाण माना जायगा। जैसे व्योय्विसि जानी हुई चीजको ही तो अतुमान 
जानता है। पर्वेत्मे भ्रग्निकों सिद्ध किया जाय धूम देखऊऋर तो उस्त ही श्रग्निकों तो 
सिद्ध किया है जिस प्रस्तिको पहिले व्याप्रसि जान लिया गया है। जहाँ घूम होता 


है,वहाँ भ्रिन होती है, भ्रग्निके होनेपर ही धुम होता है, ऐसा व्याप्तिकाजिसे झान है 
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यही तो झनुमानज्ञान कर सकेगा । तो अनुमानज्ञानमे भी एकदम नई वात तो उसने 
नही जानी । जिसको व्याप्तिति पहिले समक रखा था उसका ही तो ज्ञान किया गया | 
तो यद्यपि पहिले निर्णात पदार्थ ही श्रतुमानज्ञांन हुआ लेकिन वहाँपर भी अन्य तरह 
से तो को विशेष पुष्टि है, इस कारणसे वह प्रमाण माना गया है । इसी प्रकार 
स्मृतिजानमे भी यद्यपि पहिले भ्रनुभव किये गए पदार्थका ही ज्ञान हो रहा है, लेकिन 
स्मृतिज्ञानमे कुछ भ्रन्य ढड्से भौर कुछ विशेष निर्णय है, इस कारण वह प्रमाण होगा 
यो स्मृत्तिज्ञान भी प्रमाण है 


स्मृतिशानकी तरह प्रत्यभिज्ञानकी प्रमाणताका स्थापन--स्मृतिज्ञान 
की तरह प्रत्यभिज्ञान भी प्रमाण है। जैसे कि स्मृतिज्ञान श्रविसम्वादी ज्ञान होनेसे 
प्रमाण है यो ही प्रत्यभिज्ञान भी अविसम्वादी होनेसे प्रमाण है । प्रत्यभिज्ञानकी जान- 
कारीमे भी कुछ विणेप जानकारी बना करती है प्रत्यक्ष भ्रादिककी तरह । जैसे कि 
प्रत्यक्ष प्रमाणमे कोई व्यवसाय विधोष है, कोई निदवय है, प्रतिमास विशेष है इस 
कारण प्रत्यक्ष प्रमाण है । ऐसे ही प्रत्यभिज्ञानमे भी कोई व्यवसाय विशेष है इस 
कारण वह प्रमाण है। प्रमाणपनेकी व्यवस्था व्यवसायकी विदोपताके भ्राधीन होनी 
है। भौर जो विसम्वाद रहित ज्ञान है जिसमे जानकारी विशेष है श्रथवा जानकारीकी 
हढता है, जहाँ सशय;, विपर्यय भ्रनध्यचहायका निराकरण है ऐसा जो सम्बादी ज्ञान है 
वह स्वार्थ व्यवसायात्मक होता ही है अर्थात्‌ श्रपने स्वरूपका तथा जो कि ज्ञानमें विषय 
हुआ हैं उसका निश्चय करने वाला होता ही है | यदि अ्रविसम्बादी शञान अपने वियय- 
भूत अर्थका निर्चायक न हो तो वहाँ विस्मम्बाद होना 'चाहिए। तो जहाँ विसम्बाद 
है वहाँ स्वार्थंका निए्चय नहीं है, जैसे सशय, विपयेय, भ्रनष्पदसाथ ज्लानोमे अर्थव्यव- 
सायकपना नहीं है इसलिए उन्हें विसम्बादी शान माना गया है, किन्तु यह प्रत्यभिज्ञान 
तो अव्यवसायी नहीं है, निकपचय करने वाला न हो ऐसा नहीं हैं, क्योकि जब यह जाना 
कि यह वह ही है, यह उसके सहद्य ही है तो यहाँ एकत्व और साहश्य जो विषयमूत 
हुए वे वास्तविक ज्ञानके विपयभूत भ्र्थ हैं भौर, उनका निवचय किया गया है 


प्रत्यभिज्ञानकी श्रपुर्वापविषयिता व सवादकताका परिचय--प्रत्यमि- 
ज्ञानके प्रनेक भेद होते हैं जिनमे किसी भी भ्रत्यभिज्ञानको उदाहरणमें लिया जाय, 
जैसे एकत्व प्रत्यभिज्ञानको उदाहरणमें लिया तो उसका रूप है 'तदेव इंद” यह वह ही 
है, तो इसमे जाना क्या गया ? न 'यह ज'ना गया, न वह” जाना गया, किन्तु वर्त- 
मान शौर भुतकालमें समझा गया जो पदार्थ है उसकी एकताका ज्ञान किया है । यह 
इतना तो प्रत्यक्षका विषय है, 'वह' इतना स्मरणका विषय है । सो उनका ज्ञान करने 
वाले प्रत्यक्ष और स्मरण ज्ञान झलग हैं, लेकिन “यह वही है” इसमें न तो 'यह' विपये 
झाया भौर न भ्रतीत कालका 'वह विषय भागा, किन्तु उतने कालमे उसमे जो एकता 


द्वादश भाग इलोक १०१ ([ १५५ 


रही, यह एकता विपयमे श्रायी है, इसी प्रकार साहश्य प्रत्यभिज्ञानमे यह ज्ञान होता 
है कि “यह इसके सहश है” इसमे भी न 'यह' विषय झाया ने वह विषय आया, तु 
वर्तमानमे रहने वाले पदार्थेकी और स्मरण किए गए पदार्थक्री सहशता विषयभूत हुई 
है। तो प्रत्यभिवानने प्पने विधयका निश्चय किया है शर अपने विषयमे कोई शड्ूत 
प्राग्रे उसका या झत्य किसी भी विषयका निराकरण पडा हुआ है । यदि एकत्व श्रौर 
साहदह्य प्रत्यभिज्ञानमे बाधा आती हो तो वह प्रप्रमाण हो जायगा। प्रत्यभिज्ञानाभास 
भी हुआ करता है। जो प्रत्यभिशञान सही ढगमे वस्तुको विषय न कर सके, किन्तु 
प्रत्यभिज्ञान जैसा श्राकार बवाया हो तो वह प्रत्यभिज्ञानाभास है । वह बाधित होता 
है। जैसे सशय विपयंय ज्ञानमे जो कुछ बोध होता है वह बाधित हो जाता है। और, 
जानने वाले समभते हैं कि यह वह न था जैसा कि हम समझ रहे थे, ऐसे ही जो 
भूठा प्रत्यभिज्ञान होता है वह भी वाध्यमान ही हो होता है, जो प्रत्यभिज्ञान है वह 
श्रपने अर्थकों विषय करता है। सम्बादी ज्ञान है अत वह प्रमाद है। 


प्रत्यभिज्ञानका श्रत्य प्रमाणोमे भ्नस्तभञवि-प्रत्यभिज्ञानके विषयको प्रत्यक्ष 
प्रमाण नही ग्रहण कर सकता जिससे कि यह कहा जा सके कि वह तो प्रत्यक्ष प्रमाण 
है या भत्यक्षमे ही उसका अन्तर्भाव है । प्रत्यभिज्ञानके विषयमे प्रत्यक्षकी प्रवृत्ति नही 
हो सकती, जैसे-यह वही है इसमे एकता जानी गई है, उस एकताका परिज्ञान प्रत्यक्ष 
नही करा पाता । प्रत्यक्ष तो मौजुद वस्तुको बतलाया । तो प्रत्यक्षमे तो प्रत्यभिज्ञान 
के विषयमे प्रवृत्ति नही है। फिर वह वाधा हो क्या दे सकता है ? अनुमान ज्ञान भी 
अत्यभिज्ञानके विषयसे विपरीत वस्तुका विषय करता है भ्र्थात्‌ भ्रनुगान ज्ञान प्रत्यक्षसे 
जाने हुए विषयके समर्थनके लिए ही उत्पन्न होता है, ऐसा क्षरिकवादियोका सिद्धान्त 
है । तो प्रत्यक्षका विषय है स्वया क्षणिक, विसटद निरश, उसका ज्ञान कराया श्रनु- 
मानने, लेकिन प्रत्यभिज्ञान तो एकत्वका विषय कर रहा, नित्यत्वको जान रहा, 
सहशताको समझ रहा, तो अनुमान ज्ञान भी प्रत्यभिज्ञानके विषयको नही जान सकता 
प्रतएव श्रनुमान प्रत्यभिज्ञानके विषयका बाधक त बनेगा, इस कारण मानता चाहिए 
कि प्रत्यभिज्ञान त्त्त्वज्ञान होनेमे प्रमाण है प्रत्यक्षकी तरह । 


तत्वज्ञान प्रमाण. इस कथनकी उप््युक्तता--उक्त प्रकार जो कारिकामे 
सिद्धान्त वताया---'तत्त्वज्ञान प्रमाण” जो तत्त्वज्ञान है उसे प्रमाण कहते हैं वह प्रमाण 
सिद्ध कथन है। प्रमाणंका लक्षण कुछ भ्राचायोनि यह भी किया है कि जो स्व झौर 
परका निरचय कराने वाला ज्ञान है सो प्रमाण है । इस लक्षणसे प्रकृत लक्षणमे विरोध 
नही आता, क्योकि जितने भी वास्तविक तत्त्तज्ञान हैं वे सब स्व भौर परका निश्चय 
कराते हुए ही उत्पन्न होते हैं | तो पह अवधारण बताया जा रहा है कि तत्त्वज्ञान 
प्रमाण ही है, इस भ्रवधारणके बलपर प्रमाणके विषयका विवरण होता है भौर सख्या 
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में विवादका निराकरण होता है। जो जो भी तत्त्वज्ञान हो श्रौर अन्य प्रमाणके विपय्र 
से निराला विषय रखते हो वे सब प्रमाणरूप मानना चाहिए ।'इस ग्राधारपर उप- 
मान श्र्यापत्ति ये भ्रलगसे प्रमाण सिद्ध उही होते और स्पृतिज्ञान जिये फे सभी दार्ज- 
निकोने छोड दिया है उप्तका किसी भी प्रमाणमे श्रस्पर्भाव नही होता । तो नत्त्वन्ञात 
प्रमाण है भ्रर्थात्‌ जहाँ कुछ विशेष जानकारी होनी है वह सत्र प्रमाण है | इस झ्राघार 
पर प्रमाणकी सख्या व्यवस्थित की जाती है| यो प्रमाण मुझ्यरूपमे दो भेदोमे विभक्त 
है--प्रत्यक्ष और परोक्ष । दर्शनशाम्त्रके भ्रनुवार प्र यक्षज्ञान दो प्रकारका है---नौ किक 
झौर पारमाथिक । साव्यवहारिफ प्रत्यक्ष श्र्थात्‌ लौकिक प्रत्यक्ष तो इद्रियजन्य ज्ञानको 
कहते हैं, क्यो के भ्रत्यक्षकी भाँति साव्यवहारिक प्रत्यक्षमे एकदेश विशद बोध होता है 
किन्तु वास्तवमे यह परोक्षज्ञान ही है, क्योकि इन्द्रियज्ञानसे जो कुछ प्रत्यक्षमे श्रा रहा 
है वह पदार्थ सम्पूर्ण प्रत्यक्षम नही आ पाता | उसका कोई हिस्सा, उसका कोई धर्म 
ही प्रत्यक्षमे आ रहा है। दूसरी बात यह है कि प्रत्यक्षज्ञान इद्रियाधीन नही होता 
किन्तु साव्यवह्य रिक प्रत्यक्ष इद्रवियाधीन ज्ञान है, इंस कारण साव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
वस्तुत परोक्ष है लेकिन परमार्थ प्रत्यक्षकी भाँति उसकी विभदताकी जातिकी तरह 
इस इद्रवियजन्य झानमें भी कुद विद्वदता श्राती है, इस कारण इसे प्रत्यक्ष कहा गया 
है, शेप ज्ञान सव परोक्षज्ञान हैं। स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तक, झनुमान ये सब परोक्ष 


ज्ञान कहलाते है । 


तकन्नानकी प्रमाणना व तकंज्ञानका प्रत्यक्षमे अनन्तर्मभाव--तन्वझान 
प्रमाण ही है, इभ कथनसे यह सिद्ध होता है कि जितने भी तत्त्वश्ञान हो; सत्र और 
अ्रपूर्व श्रथेका निएचय करने वाले ज्ञान हो वे सव प्रमाणभूत होते ही हैं ।॥ भव तक 
प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान इन चार प्रमाणोकी सिद्धि की गई है। श्रव तर्क 
ज्ञानके सम्बन्धमे कह रहे हैं कि साध्य साधन सम्बन्धका ज्ञान भी प्रमाण भूत है क्योकि 
तकंज्ञानमे भी झनिश्चित भ्र्थंका निरचय होता है अनुपानक्री तरह। जैमे अदुभान 
प्रमाण मे निदिचत्‌ साधनके द्वारा भ्रनिश्चित साध्यक्रा ज्ञान किया गया है। लिख्ध भौर 
लिड्भीके सम्बन्धके ज्ञानमे भ्र्थात्‌ सावन और साध्यका परस्परमे अविनाभाव सम्बन्ध 
इस प्रकारका ज्ञान न तो प्रत्यक्ष कर सकता है और न गनुमान कर सकता है| 
प्रत्यक्ष ज्ञान अविनाभाव सम्बन्धको जाननेमे पश्रसमर्थ है, क्योंकि प्रत्यक्षेज्ञान भ्रथात 
नराकार दर्शन तो सन्निहित भश्रर्थाकारफा अनुकरणा करता है भ्रर्थाए्‌ जो सामने पदार्थ 
उपस्थित हो उसके झाका रक्रा मात्र प्रतिमास करता है । सम्वन्वज्ञान' साध्य और 
गॉचनका अन्वय और व्यतिरेककी पद्धतिसे व्याप्तिका ज्ञान करता है। जैसे सत््व भौर 
त्सिकत्व इनका समस्तरूपसे व्याप्तिका ज्ञान होना तर्क ज्ञान है श्र्थात्‌ जो कुछ ताव्य 
; वह सब क्षरिक है, ऐसा क्षरि!कवा दियोके सिद्धान्तमे माना है। तो व्याप्ति प्षानकों 
ने बिना अनुमानमे वे क्षरित कपनेकी सिद्धि नही कर सकते । तो सत्त्व भर क्षशिक 


१४५८ | भ्राप्तमीमांसा-प्रवचन 


के झविनाभावका परिज्ञान हो ले तव उस व्याप्निज्ञानके पदचात्‌ साधन निरखकर साध्य 
का ज्ञान किया जाता है। तो व्याप्ति ज्ञानका विषय अनुमान प्रमार्मके विपयसे भिन्न 
है इस कारण भनुमान ज्ञान भी व्याप्तिके ज्ञानमे समर्थ नहीं है। भरनुमान ज्ानसे 
व्याप्तिकाज्ञान माननेपर भ्नवस्था दोष आता है तो प्रत्येक श्रनुमानके व्याप्तिज्ञानकी 
सममनेके लिए प्रन्य भ्रन्य भ्रनुमान उठते जो बहुत दूर तक भी चलते जायें ता भी 
साधक अनुमानकी समाप्ति न झ्रायगी, तब व्याप्ति ज्ञान हो ही न सकेगा । बहुत दूर 
जाकर भी आसिर मानना यही पड़ेगा कि प्रत्यक्ष और प्रनुमानसे भिन्न कोई साध्य 
साधनके सम्वन्धकी व्यवस्था बनाने बाला भिन्न ज्ञान है, भौर वह भिन्न ज्ञान तक ताम 
का प्रमाण है । 


युक्तियोसे त्कंज्ञानके प्रमाणत्त्रकी सिद्धि--प्रनुमान प्रमाएसे भी तकंकी 
प्रमाणता सिद्ध की जा सकती है इस सम्बन्धमे भ्रतुमान प्रयोग है कि तक नामक ज्ञान 
प्रमाण है भवचिसम्वादी होनेसे । जो जो ज्ञान वित्तम्वादरहित होते हैं वे सब प्रमाण 
होते हैं। साध्य और साधनका भ्रन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति द्वारा जो सम्बन्धका ज्ञान 
कराया जा रहा है उस ज्ञानमें किसी भी प्रकारका विरोध नहीं है, भ्रतएव तक॑ नाम 
फा ज्ञान प्रमाणभूत है । तीसरा हेतु यह हैं कि तर्क नामका ज्ञान क्यो प्रमाण है, क्यो 
कि वह समारोपका निराकरण करता है, समारोपका अर्थ है सदाय, विपर्येय भौर झन- 
ध्यवसाय विरुद्ध भ्नेक कोटियोका स्पर्श करने वाला ज्ञान सशयज्ञान कहलाता है। 
सदयज्नान प्रमाणभूत नहीं है क्योंकि वह समारोप स्वरुप है। पदार्थ तो हो कुछ, 
विकल्प किया जा रहा हो कुछ तो उसे विपर्ययज्ञान कहते हैं। जैसे पडी तो हो सीप 
भोौर जान ली गई चाँदी तो यह विपयंयज्ञान हुआ । विपरययज्ञान भी प्रमाणरूप नहीं 
है, क्योकि वह सपारोप स्वरूप है । किसी पदार्धका सामान्यतया प्रतिभास हुश्ना, किन्तु 
उसके भागे भोर कुछ निदचय न किया जा सके इसको झ्नध्यवसाय कहते हैं, झनध्यव- 
साय ज्ञान भी भ्रप्रमाण माना गया है क्योकि वह समारोप स्वरूप है। तर्क नामके 
ज्ानमे समारोप नही है, वहाँ स्पणष्ठ परिज्ञान किया गया है इस कोरण तक नामका 
ज्ञान प्रमाणभूत है। जैसे कि झनुमान ज्ञान अ्रविसम्वादी होनेसे श्ौर समारोपका 
निराकरण करने वाला होनेसे प्रमाणभुत माना गया है । 


तर्कज्ञानकी स्वतन्त्रगा श्ौर स्वत: प्रमाणता--यहाँ ज्द्लाकार कहता है 
कि तक॑ ज्ञान तो सम्बन्धज्ञानसे उत्पन्न होता है भर्थात्‌ तर्क ज्ञान अन्य तक ज्ञानसे 
उत्पन्न होगा इस कारण इसमें अ्रनवस्था दोष झायगा। फिर उस दूसरे तक॑ शानको 
उत्पन्न करनेके लिए तीसरा तक ज्ञान होगा । यो भनन्‍य झन्य तकोके ज्ञानके लिए श्रन्य 
भ्रन्य तर्क मानने पड़े गे, फिर किसी भी जगह तर्ककी समाप्ति न होगी। यो भववस्था 
दोष झानेसे तक ज्ञानकी सिद्धि ही न हो सकेगी । समाधानमे कहते हैं कि तर्क ज्ञान 


ना... उमा ीीा+ सका बराक फ-चग.....--काय, 
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साथ सम्बन्ध है, अग्निके कारणमसे धृम उत्पन्न होता है इस प्रवारका सम्बन्ध ज्ञान 
करनेमे तो उपलब्धि और अनुपलब्धि जा वरावर निरखे गए हैँ वही प्रमाणभूत है। 
उसका ज्ञान करनेके लिए तर्क नामका कोई भ्रलग प्रमाणकी कल्पना की जाय वह 
युक्तिसगत नही है । 


तकंज्ञानकों श्रपूर्वाव्यवसायिता बताकर प्रमाणता घोषित करते हुए 
उक्त शकाका समाधान--अ्व उक्त शद्भाके समाधानमे ' कहते हैं कि इस प्रकारकी 
शद्धा रखने वाले पुरुषोका वचन विना विचारे ही निकल गया प्रतीत होता है, क्यो 
कि तक॑ नामका जो ज्ञान है वह कथचित्‌ श्रपूर्व श्र्थका विपग्र करने वाला है इस 
कारणसे वह प्रमाण ही है। व्याप्तिके ज्ञान करनेके लिए जो उपलब्धि और भ्रनुप- 
लब्धि बताया है वह तो प्रत्यक्ष है। किसी चीजका सदुभाव निरखा गया उसे उपलब्धि 
कहते हैं, किसी वस्तुका अभाव निरखा उसे श्रनुपलम्धि कहते हैं | तो ये दोनो प्रत्यक्ष 
ज्ञान ही हुए और ये निकट विपयके वलपर ही उत्पन्न हुए हैं। जो सामने विपयमूत 
पदार्थ हुए उसको ही तो उपलब्धि झौर श्रनुपलब्धि ज्ञानने जाना ! तो प्रत्यक्ष श्रौर 
अनुपलम्भ ये दोनो सन्निहित पदार्थशों विपय करते हैं। किन्तु तक ज्ञात सन्निहित 
पदार्थको विषय नहीं करता, किन्तु विश्वमे जहाँ जहाँ भी साध्य साधन पाये जाते हैं 
उनके सम्बन्धका निरंय करता है, इस कारण व्याप्ति ज्ञानका विपय भ्रपूर्व है अतएव 
प्रमाण है । तकंकी प्रमाणता प्रत्यक्ष और अ्रनुपलम्भसे नही मानी जाती है क्योकि 
प्रत्यक्ष और अनुपलम्भ ज्ञान अविचारक ज्ञान है । सामने पदार्थका सद्भाव जाता गया 
तो बस प्रतिभास हो गया । झ्रव यह विचार करनेमे समर्थ नही है कि जहाँ जहाँ 
साध्य हो वहाँ वहाँ साधन हुआ करता है श्रथवा पदाथकी अनुपलब्धिसे जो ज्ञान बत्ता 
उसमे भी विचार करनेका सामर्थ्यं नही है इस कारण प्रत्यक्ष भौर भ्रवुपलब्बिसे 
व्याप्तिका ज्ञान नही होता, किन्तु तकंज्ञानसे ही व्याप्तिका ज्ञान होता है । यदि कह! 
कि अप्रसाण होकर भी व्याप्तिज्ञान सम्बन्धकी व्यवस्था कर देगा तो यो ही प्रत्यक्ष 
और अनुमान ज्ञान भी अ्रप्रमाए होकर ही अपने विषयकी व्यवस्था कर लें फर 
प्रत्यक्ष और अनुमानकी प्रमाणपनाका साधनोका परिश्रम क्यो किया जा रहा है 
इस कारण यह न कहा ज्य सकेगा कि व्याप्त ज्ञान श्र्थात्‌_ तकज्ञान प्रमाण भूत ने 
रहे और वह साध्य साधनके भ्रविनाभाव सम्वन्धकी व्यवस्था बनादे क्योकि जो स्वयं 
भ्रप्रमाण है वह किसी जानकारीकी हृढता नही ला सकता, इस कारण तकेज्ञानका 
प्रमाण मानना ही पडेगा । 


अ्र्थापत्तिसे साध्यसाध्रन सम्बन्ध ज्ञानकी असिद्धि--अवब मीमासक कृ्वते 
हैं कि साध्य साघनका सम्बन्ध अर्थापत्तिसे जाना जायगा। अ्रथपित्तिका अर्स हैँ कि 
श्र कि झनुमानकी उपपत्ति होती है उससे सिद्ध है कि व्याप्तिझान हुआ करता है 
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है. 


उसे प्रवपित्तिकों प्रयट करने बाला पोई श्रन्म शान हो, शिममसे कि अनुमान न ससे 
सम्बन्ध ज्ञानकों रतानेपे परमस्परका क्ालगगा दोष एुर फिया जा सके । ताल यह है 
कि तप शान माने चिता ने तो भर्थापति मिद्ध होगी है, ने टैठुता जो प्रधान लक्ष ग है 
भ्र्यधानुत्धत्ति, ने वह ही घिडे होगी है, भौर ये भतुमान प्रमाए' प्रिद्ध होता है। से 
शान मानना ही होगा सब अन्य प्रमारावी दवउस्या बनेगी भौर वरज्ानम जो साध्य- 
साधनके सम्वन्धवा क्षान गराया जाता है बढ़ भी निरवाद सिद्ध हो जाथगा । कोई यह 
भी न बह सकेगा दि लेतों उपमान ग्रादित प्रन्य प्रमाण गे साध्य साथनके सम्बन्धदा 
शान सिद्ध हो जायगा, कयोदि उपमान प्रमाणा या सह चिप नद्ीीं है ति साध्य साधन 
की व्याप्यि जानो जाय | उपाय तो सामने देखे गा वडासके स्मग्णम ग्राथ वदग 
पदार्थफे साथ ठुउना बरा देता है। साध्यके साथ साधनकी व्याप्ति है यह विपय उप- 
मान प्रमाण फा नहीं, प्रन्य प्रमाण का भी नहीं, इस कारण उपमान प्रादिक प्रमाणों 
में भी साध्य माथनके मम्बन्धवा ज्ञान नहीं कराया जा सरतठा है। इन सब प्रमाण 
मिप्त तर्क तामवा प्रमाण मानना हो शोगा । 


समस्त तत्वज्ञानोंके मूल प्रकार प्रत्यक्ष व १रोक्ष--वक्त अकार प्रत्मक्ष 
धनुमान, स्मृति, तक, प्रत्यभिज्ञान इन प्रमाणोकी सिद्धि की गई है। वस्तुत ये सब 
प्रमाण मतिन्नानकें ही भनर्घान्तर हैं। झागम प्रमाण शुतशञानमे सम्बन्धित है। ईन 
प्रमाशाके अतिरिक्त उपमान प्रादिक पश्न्य प्रमाण भी गुछ लोग मानने हैं। तो ऐसे 
प्रन्य प्रमाण चाहते वाले पृर्प तर्क प्रत्यभिज्ञान स्मरण इन प्रमाणाक्ता निषेष करें तो 
यह उनको मूढ़नाको प्रफट करने वालो बात है । श्रय तक जो प्रवाण सिद्ध किए गए 
हैं उनफी भौर उनसे प्ररिरिक्त जो साझ्षात्‌ प्रत्यक्षभृत प्रमाण हैं. उन मदर प्रमाणाकी 
सक्षेयरूपम कहा जाय तो प्रमाण के दो भेद समझता चाहिए--प्रत्यक्ष भौर परोक्ष ! 
धनुमान भ्रादिक प्रमाणो।का परोक्षम अन्तर्भाय होता है । प्रत्यक्ष ज्ञात स्पष्ट ज्ञानकों 
कहते हैं भौर ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान तीन प्रकारके भाश्रयसे उत्पन्न हुआ है भयवा कहो कि 
तौन प्रकारका प्रत्यक्ष होता हैं--इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष, मानसिक प्रत्यक्ष भौर प्रतीदधिय 
प्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष प्रमाण में किसी प्रकारफी आन्ति नही हुआ करती । परोज्ष प्रमाणन 
प्रत्यभिज्ञान भादिक हैं--स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तक भौर झनुवान । भ्रागम भी परोक्ष 
प्रमाण है इसका अपर नाम श्रुदज्ञान है । ये परोक्ष *प्रमाण कहे गए हैं। इस तरह 
प्रत्यक्ष और परोक्ष एन दो प्रमाणाम ही सब प्रमाणैका सग्रह होता है भौर वह पर 
प्रमाण है तत्त्वज्ञॉन स्वरूप | इस कारण यह भवधारण करना विल्कुल सही है कि 
तत्त्वज्ञान प्रमाण ही होता है । प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणमें जितने भी प्रमाण प्रते हैँ 
से सब तत्त्वशानके ही विकास हैं भौर उत्त सब प्रमाणेका प्रमाणत्व भले प्रकार सिद्ध 


है । यो वत्वज्ञान प्रमाण है, यह वात्त युक्तिसि सिद्ध की गई है । 
सकस्तप्रत्यक्ष स्वरूप केवलशानं--भव उन दो प्रकारके प्रमाणमेसे प्रत्यक्ष 


पु 
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फऋरमसे ग्गर माना जाता है तो इस तात्यय यह टोगा कि झ।नने समयमे दर्शन नहीं 
है भर दर्दानफे समयमे ज्ञान नहीं है, तो दर्शनये पालमे शानपा प्रभाव हुआ तो उस 
समयमे यह समंदर नही रहू सपता । भ्रमया धानक माजमे दर्नका प्रभाव हो ता बह 
गसवदर्शी न रह संफा लेपित भगवान गैय्नी तो मदा ही सर्व है भौर सदा ही सर्॑- 
दशी है । तो फैवलगान भौर बेयलदयझंसमे प्रममे उत्ति नहीं है, श्रताग्य वेवलज्ञानके 
हारा एक साथ ही समस्त पडा्थ जान लिए जानते है। यह सपरलत प्रत्यक्ष है। केवल 
घधानमें ममस्त पदार्य एप साथ प्रतिभागिस होते है भौर पेबलशासका पर्णं विकासरूप 
पर्याय है । इस बातफी मिद्धि एसी ग्रन्यमे सवज्ञ सिद्ध फरते समय विस्तार पूर्वक कहा 
गया है, ऐसा नहीं है कि लोक में पोर्ट सर्वज ही ने हो । सर्वकत्षकी सिद्धि "मृध्मास्तरित 
दूराय इस फारियाकी स्याम्या फरते समय भले प्रयार करदी गई है । 


फेवलज्ञान झोौर फेवलदर्घनकफे युगप:्भावकी सिद्धि--भ्रव यहां कोई यह 
जिज्ञासा करे कि फेवलनशान घोर पेथलदशनपत एक्न साथ होना मिस प्रवारस सिद्ध 
है ? तो उसका उत्तर यह है वि सामान्य भोर विभेषका विपय यरने वाले केवलज्ञान 
झौर केवल दशनमे एक साथ प्रतिमामयी यान झाये, यह बात पअ्रमम्भव नहीं है, वेग्रो 
कि यहाँ उन दोनोंका भायररण पूर्णतया नष्ट हो गया है। शानमें स्वभाव है कि जो 
भी सतु ही उसका परिज्ञान ये रले । पर शानावरण पर्मके उदयसे जानका यह स्वमाव 
पूर्णतया प्रकट नहीं हो पाता था, भरत जब घावरण ही नप्ट हो गया तो कोई प्रतिवध 
उसके रहा ही नहीं ! ज्ञानका कोई प्रन्य प्रतिवधक नहीं माना गया सिवाय ज्ञानावरण 
के तो ज्ञानावरणका जब पूर्णतया क्षय हो गया है तो शान ध्रपने स्वभावके कारण 
पूर्णातया विफसित होगा जिसमें कि त्रिफालवर्ती प्रितोकस्थ सभी पदार्थोंका पूर्ण परि- 
ज्ञान हो जाता है। सामान्य प्रतिभासकों दर्शन कहते हैं श्र विधेष प्रतिभासको ज्ञान 
कहते हैं पर उनका प्रतिवन्‍्ध करने वाला, श्रावरण करने वाला, उन्हे प्रदत्त ने होने 
देने वाला कर्म हैं शानावरण शौर दर्शनावरण, मिसके उदयसे हम लोगोके केवलनान 
और केवल दर्शनका झ्ााविर्भाव नही होता । ज्ञानावरणके उदयके निमित्तसे केवलमान 
की उत्पत्ति नहीं होती । भौर दक्षंनावरणके उदयसे केवल दर्शनकी उत्पत्ति नहीं होती 
जब एक साथ ही भात्माकी शुद्धि वढनेके कारण उन ज्ञानावरणा, दर्शनावरण, कर्मों 
का क्षय हो जाता है, फिर एक साथ प्रतिभास न हो सामान्य विशेषका यह कैसे 
सम्भव है ? यहाँ विपय हैं दो सामान्य शौर वि्षेप भौर उनके प्रतिभासका पग्रावरस 
करने वाले हैं दो कर्म-शानावरण भ्रौर दर्शनावरणा । जब दोनो कर्मोंका एक सिर 
क्षय होगा फिर सामान्य झौर विश्पका एक भाय प्रतिभास न हो यह कैसे सम्भव है' 
झर्थात्‌ सामान्य विशेष प्रतिभास एक साथ ही सम्भव है । जिनके समस्त मोहनीय कर्म 
और भन्तरायकर्म नप्ट हो गए हैं उन जीवोके श्रव कोई नया प्रतिवन्ध कैसे सम्भव हो 
सकता है ? प्रतिबन्ध भ्र्थात्‌ रोकने वाली वस्तु । प्रतिबन्ध है, उसमे साक्षात्‌ रागहवपा- 
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भ्रपेक्षा ज्ञानावरणके उस प्रकारके क्षयोपशमकी दृष्टिसि एक जीवमे दो ज्ञानसे लेकर 
४ ज्ञान तक एक साथ सम्भव हो सकते हैं । 


सिद्धान्तानुसार ज्ञान दर्शनमे युगप:द्भधाव व क्रम वृत्तित्वकी योजना-- 
दांद्धांकार कहता है कि छंदुमस्थके ज्ञानदर्शन उपयोगकी श्रपेक्षा यह वचन है कि एक 
साथ दो नही हो सकते ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया । उत्तरमे कहते कि जब विशेषता 
से कुछ नही कहा गया छद॒मस्थके एक साथ दो उपयोग नही होते श्रौर केवलज्ञानीके 
एक साथ सर्वेज्ञानोका उपयोग होता है ऐसा कोई विशेष करके नहीं कहा गया तो 
इसमे यह तात्पयं जानना चांहिए कि जो वात जिस प्रकार सम्भव है उसे उस प्रकारसे 
लगा लेना चाहिए। छदृमस्थ 'ू कि अनेक ज्ञानावरणोंसे आहत्त है और उसका इद्विय 
श्रौर मनसे सम्बन्ध है, केवलन्ानीकी तरह सर्वंथा इद्बिय मनके व्यापारसे रहित नहीं 
है, ऐसी स्थितिमे रहने वाले छुदमस्थमे एक साथ समस्त लोकालोकका प्रतिभास होना 
सम्भव नही है, और श्व्‌ कि उसका व्यापार किसी एक ओर ही होगा, जब सर्व पदार्थों 
का ज्ञान नही है, कुछ ही पदार्थोंका ज्ञान चल रहा है तो भी कऋरमसे ही व्यापार होने 
पर ज्ञान होगा अतएवं उपयोगकी अपेक्षासे ये चारो ज्ञान एक साथ नही हो सकते । 
जिस जीवके केवलज्ञान हुआ है उसके तो केवल यह केवलज्ञान ही है, उसके श्रन्य ज्ञानो 
का तो प्रश्न ही नहीं है! कारण यह है कि जहाँ ज्ञानका पूर्ण विकास है वहाँ अधुरे 
विकासकी वात नहीं बन सकती । दूसरी वात यह है कि भ्नन्य ज्ञानोकी उत्पत्तिके 
साघन जो हैं वे श्रव यहाँ नही रहे, इद्विय और मनसे मतिज्ञान, श्र॒तज्ञान हाता है, 
झवधिजान शरीरके भीतरके किन्ही विशिष्ट चिन्होके साघनमे होता है। मन प्रयायि 
ज्ञान मन पर्यय शानावरणके क्षयोपशमसे होता है । तो ज्ञानावरणोका क्षयोपशम न 
रहा और मन पर्ययका साधन न रहा, इस कारण केवलज्ञानके साथ बाकीके ज्लान 
सम्भव नही है| परमार्थत वहाँ तो उपयोग भी नही है । फेवली प्रभु निरुपयोगी होते 
हैं; भ्र्यात्‌ उन्हें किन्ही भी पदार्थेके जाननेके लिए व्यापार नहीं करना पडता है, कितु 
सहज ही समस्त पदार्थ उनके ज्ञानमें भ्रा जाया करते हैं। शस्क्धकार कहता है कि जा 
सामान्य कथन हुआ करता है वह विशेषोमे भी लागू कर दिया जाता है, ऐसा न्याय 
है । इस न्‍्यायसे इस विशेषकी सिद्धि हो जायगी कि छुदमस्थके एक साथ दो उपयोग 
नही हैं और केवलीके हैं । समाधानमें कहते हैं कि यह वात युक्त नहीं है | विशेष गति 
प्रगर करना है तो अन्य प्रकारसे भी की जा सकती है । यो कहा जा सकता कि 
छुदमस्थके दो उपयोग नही हैं भौर केवलब्नांनीके भी नही है | विशेष अ्रथं निकालनेमे 
कुछसे भी कुछ अर्थ निकाला जाय उसमे अ्रमाणका झभाव है । 


सोपयोग मतिज्ञानादिका एक साथ होनेकी निरशवादी शकाकारको 
शुका--अब यहाँ क्षस्यिकवादी शद्भा फरता है कि देखिये | एक अनुमान द्वारा 
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छदमस्य जीवोका भी उपयोग एक साथ सिद्ध हो जाता है। किसी ससारी प्रात्मामे 
मत्रि आदिक ज्ञान सोपयोग होते हुए एक साथ सम्भव होते है, क्योकि एक साथ ही 
उनका निकट स्वदिषय प्राप्त है। जेसे कि कभी लम्बी पपडी 'खाते समयमे पाँचो 
इृद्वियोका ज्ञान एक साथ वन जाता है। कोई बेसतकी कडी पपडी तेलमे बनाई गई 
तो उस पपडीको हाथमे लेकर कोई मु हसे दवाये तो देखो ! उसे कड-कड । भी छ्ाब्द 
सुननेमे भा रहे, वह पपडी भी दिख रही है, उसकी गध भी था रही, स्वाद भी भा 
रहा भौर कडा - कडा स्पर्श भी ज्ञानमे भा रहा है। तो देखो | उस समय पाँचो 
इृद्गियोसे उत्तन्न हुये ज्ञान एक साथ हो गए ना इस अनुमानसे हृष्ट विशेषकी सिद्धि 
ही जायगी भ्रर्थात्‌ सभी उपयोग एक साथ हो सकते है, यह उदाहरण साध्यरहित 
नही है। चक्षु श्रादिक ज्ञान यदि क्मसे चलते हो तो वहाँ तो परस्पर उनका व्यवधान' 
हो जायगा। क्रमसे चलने वाले ज्ञानमे व्यवधान हुश्ना करता है। श्रव यह ज्ञान है तो 
दूसरा ज्ञान आयया तो एक ज्ञान समाप्त हुआ दूसरा ज्ञान आा गया इस बीच विराम 
मिलेगा ना। तो यह चक्षु झ्रादिक ज्ञातका ऋमसे प्रवर्तत माना जाय तो पररुपर व्यव- 
धान पधिद्ध होगा भौर वहाँ फिर उनका विच्छेद प्राप्त हो जायगा | लो भव कोई ज्ञान 
ने रहा, लेकिन ऐसा देखा कहाँ जा रहा? श्रभी जो हृष्टठात दिया गया कि लम्बी पपडी 
खाते समयमे पाँचो ज्ञान एक साथ हो रहे । यद्यपि कभ्री-कभी ससारी जीवोमे एक 
एक उपयोग होता है, इसलिए यहाँ प्रसिद्ध कर दिया गया कि रूपादिक ज्ञान ऋमसे 
हुआ करते हैं, पर नियम तो नहीं बनाया जा सकता । यदि कोई जीव इन ज्ञानोका 
ऋरमसे उपयोग करता है तो करे, परन्तु सभी जीवोमे ऐसा नियम नहीं बनाया जा 
सकता कि यह उपयोग सभीमे ऋ्रमसे होता है। हृष्टान्तमे साध्यकी सिद्धि भत्री प्रकार 
है। लम्बी पापुडी खानेके समयमे पाँचो इद्वियोका ज्ञान एक साथ हो रहा है भ्रतएव 
यह बात्त कहना कि मति आदिक कान एक साथ सम्भव नही होते, और उनका उप- 
योग एक साथ सम्भव नही है, यह फथन युक्त नही है । 


इन्द्रियल्ञान पञचकको क्रमवर्तिता सिद्ध करते हुए उक्त शकाका समा 
धान--उक्त णशद्भाके उत्तरमे कहते हैं कि चक्षु आदिक पाची इन्द्रियोका ज्ञान जो हो 
रहा है उस लम्बी पपडीके खानेके समयमे वहाँपर भी वस्तुत परस्पर व्यवधान है, 
श्र्थात्‌ एक साथ उन पाँचो इन्द्रियोका ज्ञान नही हो रहा है, व्यवधान होनेपर भी 
विच्छेद नहीं मालूम होना ऐसा वहाँ तथ्य है, भर्थात्‌ उस समय यद्यपि ऐसा लग रहा 
है कि पाँचो इन्द्रियोका वहाँ एक साथ ज्ञान हो रहा है। पपडी भी दिख रही, शब्द 
भी सुनाई दे रहे, गध भा रही, रस भी नाता जा रहा, स्पशंका भी ज्ञान हो रहा, ये 
सच पांचों ज्ञान एक प्ताथ हो रहे हैं, उदमे विच्छेद नही मालूम पडया फिर भी 
परस्पर उनका व्यवघान है, वे शान क्रमसे हो रहे हैं। यदि उप रूप ज्ञान, रस ज्ञान 
भादिक पाँचो ज्ञानोको एक साथ म'न लिया जायगा तो रुप रस भादिकमे सतान भेद 
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माना गया है क्षणिक सिद्धान्तमे, याने रुपक्षण भिन्न पदार्थ है, रस क्षण भिन्न पदार्थ 
हैं श्रौर यो ही रूपज्ञान भिन्न पदार्थ है, रसझ्नान भिन्न पदार्थ है। यहाँ तो निरशवाद 
की पराकपंता है । जो कुछ भी स्वरूप जरा भी भिन्न समभमे श्राया वह सारा ही 
एक पदार्थ मान लिया गया है| तो जब रूपज्ञान, रसज्ञान ये सब भिन्न-भिन्न सतान 
हैं तो परस्पर प्रत्यवमर्शका भ्रभाव हो जायगा श्रर्थात्‌ एक साथ पाँचो इन्द्रियांका ज्ञाव 
ते हो सकेगा अन्य संतानोकी तरह । जैसे चहुतसे पुरुष बंठे हैं प्रीर उन सब पुरुषोक्रो 
रस ज्ञनि हो रहा है एक साथ या कोई कुछ ज्ञनन कर रहे कोई कुछ, तो किसी एक 
जगहमे एक जीवमे सभी ज्ञानोका परामर्श तो नहीं हो सकता, क्योकि भिन्न-भिन्न 
सतासमे अ्रगर सभी ज्ञान उत्पन्न ही हो गए तो हो जायें, पर एक जीवमे या एक तय 
मे एक साथ सबका वोध नही हो सकता है | तब ऐसे रूपका ज्ञान, रसका ज्ञान, गध 
का झान ये सभी भिन्न-भिन्न सतान हैं! तो उन ५ झानोके होनेपर भी वहाँ पाँचों 
का बोध न हो सकेगा | इस कारण पाचोका एक साथ बोध इस प्रकार भी सम्भव 


नही है । 


दृष्टान्तपूर्वक लघुवृत्तिवाले इन्द्रियज्ञान पञचकोमे कऋमवर्तिताकों 
सिद्धि--स्पष्ट बात तो यह है कि इस मनकी गति, उपयोगकी गति इतती तीदब्रतासे 
चलती है कि वहाँ क्रम होनेपर भी यह विदित नही हो पाता कि यह सब कुछ कऋमसे 
जाना जा रहा है। जैसे पानके १०० पत्तोपर एक सुई को जोरसे मारा गया तो सभी 
पत्ते एक साथ छिद गए, वहाँ ऐसा मालूम होता है कि वे सभी पत्ते एक साथ छिदे, 
लेकिन मुक्ति कहती है कि जब वे सभी पत्ते ऋ्रमसे लगे हुए हैं तों उनमे छिद्र भी क्रम 
से ही होगे । तो यद्यपि ऋमसे ही उस सुईनमे सभी पत्तोको छेदा लेकित वहाँ कमसे 
छेदनेका शान नही होता । यह मालूम होता है कि वे सभी पत्ते एक साथ छिंद गए, 
ठीक इसी भाँति पाँचो इन्द्रियोका झान वहाँ एक साथ नही होता, कमसे होता है 
लेकिन झान परिणति इतनी तौब्रतासे चलती है, वहाँ यह बोध नहीं हो पाता कि ये 
सब झान ऋमसे होते हैं, सव एक साथ ही जाने गए इस प्रकारसे प्रतीत हुश्रा करता 
है। यो मति आरादिक झान एक साथ उपयोग द्वारा सम्भव नही हैं । 


इन्द्रियज्ञानपड्चकोका परस्पर परमाश सिद्ध करनेके लिए सतानभैद 
के भ्रभावका शद्भुकारका प्रस्ताव--क्षरिकवा दियोने मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, भवधि- 
ज्ञान व मन पर्ययज्ञानका उपयोग सहित भी एक साथ होना सिद्ध करनेके लिए लम्बी 
पापडीके भक्षरमे पाँचो ज्ञानोका एक साथ सद्भांव होनेका उदाहरण दिया था, जो 
उदाहरण सज्भत नही बैठता कारण कि वहाँ जो ५ प्रकारके विषय झात हुए वे तो 
स्वलक्षण हैं--रूपक्षण, रस क्षरा, गधक्षण, स्पर्शक्षण और द्षब्दक्षण । झौर, उनका 
विषय भी करने वाले श्ञान ४ हैं--रूपज्ञानक्षरा, रसज्ञनक्षण भादिक । वो जब वे 
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भेदका ज्ञान नही किया जा सकता | तव यह भी ज्ञानमें न भ्रायगा कि यह ड्न्द्रिय 
ज्ञान है अथवा मानसिक ज्ञान है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि इद्वियजज्ञान जो कि 
एक साथ हुआ करते हैं उन ज्ञानोसे श्रौर क्रमसे होने वाले मानसिक प्रत्यक्षोमें कोई 
व्यवधानरूपसे प्रतिभासभेद है, यह यो नहीं कहा जा सकता कि सतान एक है | उनी 
जीचने इश्िण्ज ज्ञान किया, उपीने मानसिक ज्ञान किया और प्रतिशस जो इद्रिय 
ज्ञानोका होता है उसमे जो एक हृढता झ्राती है वह मानसिक प्रत्यक्षतते थ्राती है । तो 
सभी चीजें जब एक साथ होनी पड गी तो व्यवघानके द्वारा प्रतिभाग भेदका ज्ञान 
नही किया जा सकता । 


भ्रक्षज्ञान भौर मानस प्रत्यक्ष भ्रतिशीघ्रतासे ऋमवर्ती होनेसे उसमे 
व्यवधानप्रतिभास विदित न होना माननेपर श्रक्षज्ञानपञ्चक्रोमे भी क्रमव- 
तिताकी सिद्धि--शद्भाकार कहता है कि मानसिक ज्ञान भ्रौर इन्द्रिय ज्ञान ये होते 
तो ऋमसे हैं, इन्द्रियज्ञान एक साथ हो गए, पर मानसिकनज्ञान उसके वाद हुए, तो 
मानसिक ज्ञान शौर इद्वियज ज्ञान इन दोनोका होना तो क्रमसे है लेकिन बहुत श्षीघ्र- 
तासे यह हो जाया करता है, इस कारण व्यवधानपूर्वक उन प्रतिभास भेदोका ज्ञान 
नही हो पाता है| चस्तुत मानसिक ज्ञानका काल अन्य है और इद्वियज ज्ञानका काल 
भ्रन्य है। इद्रियज ज्ञानक्े वाद मानसिक्र ज्ञान होता, लेकिन बहुत ज्षीघ्र होता इसलिए 
भेद नहीं समझा जा पाता । जैमे पानके १०० पत्तोंमि सूई एक वारमें शीक्षतासे छेद 
करे तो वहाँ छिद्र तो सभी पानोमे ऋमसे हुए हैं, लेकिन ज्ञीघ्रता होनेके कारण वहाँ 
छिद्रोका ऋमसे ज्ञान नहीं हो पाता, इपी तरह इबद्वियज्ञान भौर मानसिक ज्ञानमे ऋमस्े 
बोध नहीं हो पाता । इस शद्भाके समाधानमे कहते हैं तो वत, इस ही कारण इद्विय 
ज्ञानमे भी परस्पर विच्छेदका ज्ञान न होवे | तो इद्रियज्ञान पाँचोका उत्पन्न होना तो 
ऋमसे है लेकिन बहुत जल्दी बृत्ति होनेसे उनमे क्रममाविताका बोध नही होता है ऐसा 
उन ५ ज्ञानोंमे भी मान लीजिये, क्योकि श्षीघ्र वृत्ति होनेके कारण जहाँ मानसिक 
पान इन्द्रियज ज्ञानमे क्रभाविताका पता नही रहता उसी प्रकार रसादिक ज्ञानमि 
भी उन पाँचो ज्ञानोमे क्रमाविताका वोघ नही हो पाता । होते वे सब ऋमसे ही हैं। 
प्रौर, स्पष्ट दोष तो यह नजर पाता है कि यदि उन पाँचो ज्ञानोको एक साथ मान 
लिया जाय तो स्पर्धादिक ज्ञानोका निश्चय न हो सकेगा कि यह रपतहझान है, यह स्प- 
धादिकका ज्ञान है । यो उस लम्बी पपडीके खानेके कालमे भी उसके पाँचो _विपयोका 
ऋमसे ही ज्ञान हुआ है, यह वात जैन सिद्धान्तमे भी प्रसिद्ध है श्लौर लोकिक जन भी 
सुक्ष्म दष्टिसे देखें तो अनुभवसे भी समझ सकते हैं । हि 


ि पर 
सोपयोग व लिरुपयोगकी दृष्टिसे मतिज्ञानादि चार ज्ञानोकी कऋ्रम- 
भाविता व झक्रमभाविताका कथन--जैसे चक्षु श्रादिक ज्ञानोका कमसे ही उलाद 
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कान्त 'घठित हो जाता है । मतिज्ञान श्रुतज्ञान, भ्रवधिज्ञान, मन पर्य्ज्ञान ये बारो 
गान भी तत्त्तज्ञान हैं और ये तत्त्वज्ञान निरुषयोग लब्धिकी श्रपेक्षास सब एक साथ 

«दी. सकते हैं, किन्तु उपयोगकी अपेक्षासे क्मसे ही हो सकते हैं, भ्रौर तत्तज्ञान सामान्य 
के लिए घनेकान्त यो घटित किया जायगा कि तत्त्वज्ञान एक ताथ होता है, क्योकि 
सकल विषयकी श्रपेक्षास देखनेपर केवलशानमे एक साथ समस्त पदाधोंका ज्ञान होता 
निद्िचत है । कैवलज्ञान भी तो तत्त्वज्ञान ही है और वह सकल विपय वाला है, तथा 
वह भ्रकम है। झौर मति भादिक ज्ञानोकी भ्रपेक्षासे तत्त्वज्ञान ऋ्मभावी है। ये चारो 
शान विकल विपय वाले हैं भ्र्यात्‌ समस्तु विश्वका ज्ञान नही करते भ्रतएव यह उप- 
योगकी भ्रपेक्षासे ऋमसे हुआ करता है । यो तत्त्वज्ञान युगपत्‌ है। तत्त्वमान कमसे है 
भोर तत्त्वश्ञान उभयलूप है! ऋ्मसे भी है और युगपद भी है क्योकि दोनो विपयोकी 
अ्रपेश्ासे यहाँ उभयता सिद्ध होती है, किन्तु उन दोनो बातोकों एक साथ कहा जाना 
ग्रशक्य है इस हण्टिसे तत्वज्ञान श्रवक्तन्य है! हृसी पकार शेष तीनो भस्छू भी लगा 
लेना चाहिए | 


प्रमाण और नयके भाघा रसे तत्त्वज्ञानकी प्रमाणता व सदर ःताके विषय 
मे सप्तभड़ीकी प्रसिद्धि--प्रमाण भौर नयके झाघारसे सप्तभद्भीकी उत्पत्ति होती 
है भ्रथवा पदार्थेके ज्ञान परिशमनकी हष्टिसे उस ज्ञान पर्यायको भ्रपेक्षामे लेकर स्था- 
द्वादनयसे सस्कृत होकर इस झनेकातकों घटित कर लेना चाहिए वह इस प्रकार होगा 
कि तत्त्वज्ञान कथचित्‌ प्रमाण है क्योंकि वह इन विषयोकी जानकारीके प्रति साधक- 
तम है | उस तत्वज्ञानके द्वारा उसका विपय भलीभ्रकोर जान लिया जाता है। तत्त्व- 
ज्ञान कथचित्‌ प्रप्रमाणा है क्योकि प्रमाशान्तरके द्वारा वह प्रमेय हुआ भौर जिंतस विव- 
क्षित प्रमाणसे जाना जा रहा वह अविविक्षित हुआ तो उस ह्टिमे श्रप्रभाण है | इस 
प्रकार स्वतत्र दो भड्भ सिद्ध हुए, उस भाधारपर शेपके ५ भज्ू भी लगा लेना चाहिए 
झयवा तत्वशान फचित्‌ सदरूप है, क्योकि स्वरूप चतुष्टयकी भअ्रपेक्षासे वह सहृहूप 
ही है । वह तत्त्वशान कथचित्‌ भ्रसत्तरूप है, क्योकि पररूपादिक चतुष्टयसे बह भसत्‌ 
रूप ही है। इस प्रकार दो भज्भ हुए, पर इन दोनोको एक साथ कहा नही जा सकता 
इस कारणसे वह प्रवक्तव्य है, यो तीन स्वत्तत्र भजू होनेपर उनके समोगी चार भज् 
ग्रौर भी लगा लेना चाहिये । जैसे 7त्त्वज्ञांत स्पात सत्‌ अ्रसत्‌ है, तत्त्वज्ञान स्थात्‌ सत्‌ 
भ्रवक्तव्य है, तत्त्वज्ञान स्थात प्रसतु अवक्तव्य है, ठत्त्वज्ञान स्यात सत्‌ झसत्‌ प्रवक्तव्य 
है। इस प्रकार प्रमाणके स्वरूपके वर्संनमे यह सिद्ध किया गया कि तत्त्वश्ञान प्रमोण 
है भौर वह तत्त्वज्ञान प्रभुका तो एक साथ सर्व ह॒ृदा्थोंका प्रतिमास करने वाला है 
झौर छदमस्पोका मतिज्ञान, शुतश्ञान, भ्रवधिशान झौर मन पर्ययज्ञान ये क्रमसे उत्पन्न 
होते हैं भौर कुछ पदार्थोका प्रतिभात करने वाले होते हैं । अब अमासके फलमे अनेक 
दार्शमिक विवाद करते हैं उन विवादोकी निशत्तिके लिए प्रमाणका फल बताते हैं । 
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पहुचा हुश्रा, उक्तप्ट पुरुष फैसे बहा जा सकता है ? इस शद्भागे समाधानमे कहते हैं 
फि प्रभुके करणा राम्मव नहीं है। बयणा भी तो मोहकी एक विशेष परिणति है । 
भव रही दूसराके दु सके निराकरणकी वात तो दूसरोके दु सवा निराकरण करुणा 
फे ही हो जाता हैं। इसी तरह भोहऊफ़ी विधेप परिणशतिम्प जो कि स्वय मत्रिन परि- 
णशति है ऐसी यछागा नहीं भी है तो भी प्रमुफे निमित्तसे दूसरे जीवोके दु लोका 
निराकरण हो जाता है । 


परदु व जिज्ञ'मु करुणावान प्रभुके उपेक्षाकी भ्रनुपपत्तिको श्र शकौ-- 
शर्ाकार पहता है कि दयालु जो होगा उसको ही यह परिणति बनेगी कि अपने 
दु'ख दूर कर सकता है। जेसे कि हम लोग जब अपने भापपर कुछ दया करते हैँ तो 
धपने दु सा दूर फर लेते हैं। इसी प्रकार प्रमुने जो भपना टू ख दुर किया है तो दया- 
वश हीं तो किया है श्रौर जब दयावश झयना दुस दूर किया है तो दण्णमे ही वह 
दूसरोंका दु पं दूर फरेगा। सुनो | उसका झनुमान प्रयोग भी है । जो जो पुरुष भपने 
भापमे दु सफो दूर करता है वह पुरुष भ्पने प्रात्मामे दया रखते हैं तय अपने झ्ापके 
एु सफो दूर फरते हैं। इसी प्रकार योगी भी अपने आपमे संसारके समस्त दूं खोको 
दूर करते हैं। इससे सिद्ध है कि वह भी अपने श्रापम दयावान हैं। इस अनुमान 
प्रयोगमे जो यह हेतु दिया गया हैं कि प्पने भ्रापमे दु खको दूर करता है और उमसे 
साध्य यह सिद्ध किया गया है कि इस कारण वह अपने झापमे दयावाला है। सो इस 
धनुगान प्रयोगमे दिया गया हेतु विरुद्ध भी नहीं है और अरनकान्तिक भी नहीं है, 
यपोफि जितने भी विपक्ष हैं श्र्यात्‌ करुणारहित पुरुष हैं, करुणारहित पदार्थ है उन 
सबमे दु सनियतंनकी बात नहीं देसी जाती है, क्योकि ये प्राणी झपने झापमे दया- 
रहित है, अपने भापमें अपने दु खको दूर नही कर सके । इस प्रकार वाघक भ्रमार के 
द्वारा दयाहीन विपक्षम झपने दु खको दूर कर देने रूप हेतुका प्रभाव सिद्ध होता है| 
कि प्रमु केवली दयावान होना चाहिए भ्रन्यया न वे भपने दुस दूर कर सकते ये 
और न दूसरे प्राणियोका दुस दूर कर सकते थे । तो इस हेतुका अपने साध्यके साथ 
प्रविनाभाव मिद्ध होनेसे यह प्रकृत मिद्धान्त पूर्णतया सज्भत होता है कि केवली प्रभु 
दयावान हैं। देसिये ! जो श्रपनेमे दयारहित होता है वह अपने दु खको दूर नहीं कर 
पाता । जैसे हेपादिक परिणामोमे कोई पुरुष विपको खा ले तो उसने भ्रपने आपका 
दुख दर तो नही किया! उसने तो अपनेको दुखमे ही डाल दिया क्योकि उससे 
झपने श्रापमें दया नहीं की । तो वहाँ दया नही है तो अपने दुखको वह दूर भी न 
कर सका | 


भय लोग भादिसे दु खनिवर्तेनमे व श्रद्ृष्टवश दु खनिवर्तेनकीं घटना 
मे भी झात्मकरुणासे ही दु खनिवर्ततकी सिद्धि का पयास--महाँ कोई यह कह 
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यो युक्त नही है कि वस्णावान प्रभु हैं तभी तो दूसरोवे दु स दूर कर रहे हैं, उतकी 
उपेक्षा केसे कही जा समाती है ? 


स्वभावसते ही दीपके स्वपसत मो विगमकी तरह प्रभुरे स्व्रपस्दूं खतिग 
करणकी सिद्धि करते हुए उक्त शकाका समाघान-- भव सौगतानुयायियोरी छल 
दारट्राका समाधान फरते हैं। देसिये ! स्वभावगे भी भपने गौर दूसरोंफे दू व दूर किए 
जा सकते हैं । जैसे प्रदीषफी इत्ति स्वमायसे ही झपने भौर दूसरेके दु सको दूर करने 
जैसी पायी जाती है। दीपक वही दयावुलाके कारण अपने भौर दूसरेके प्रवशस्तो 
दूर नहीं करता, फिन्तु स्वभावसे ही दूर फरता है। क्‍या दीपक प्रपनेत दया उतने 
करता है कि मैं भ्रपनेको प्रकाशित फर दू प्रयवा यया इस तरहका दयाभाव करता है 
कि मैं दूसरोका दू से मेट दू | उस दीपका स्वभाव हीं ऐसा है कि भरता अन्यकार 
दूर करता है ध्रौर दूसरोफा भी भन्धक्ार दूर करता है। इसी प्रकार मोहात्मिका 
फरुणाके न होनेपर भी प्रमुके शपने दु सकी निद्वनि व भन्यके दु शाकी निदृत्ति स्वत 
सिद्ध है सौर, कदा चित्‌ दयालुतावी कल्पना केवलीके करने तो भी दुल्य निवर्ततका 
कारण कुछ भौर ही श्योजना पटठेगा। केवली भगवानमे दु झा दूर करनेका कारण 
(निवृत्तिका कारण ) कर्म नही है, विन्‍्तु स्थमाव ही है । भ्ौर, केवली मगवानकों त़ो 
निमित्त मात्र है । वास्तवमे तो जिन जीवोंका भवितव्य अच्छा है वें गपते 
सुयोगके कारण भ्रपना दु रा दूर कर लेते हैं । तो दयालुतावी भी कल्यता करली जाये 
तो भी दु रू दूर होनेके स्वभावका कोई फारण जरूर ही है। तब परमराकी ऐद्वा 
परिथ्म करना कि भगवानके करुणा है भौर कदणासे दूसरोंके दुछा दूर किए जाते हैं 
तो कमके द्वारा करुणा बनी भौर करुणाके द्वारा भगवान बने भौर यो वे दूसरोके 
दु खको दूर करते हैं इस तरह परम्परासे करुणासे दुख टूर करनेकी सिद्धि कित तिए 
की जाती है ? प्रमुका स्थभाव ही ऐसा मान लीजिए कि वह श्रपने भौर दूपरंकि हु ल 
को दूर करनेका स्वभाव ही रखते हैं । 


घातियाकर्मोक्े नि शेषतया नष्ट होजानेसे प्रभु केवलीके परमयक्षी 
भावकी सिद्धि-उक्त प्रकार यह सिद्ध हुआ कि समस्त प्रन्तरायका क्षय होनेते शक 
दान स्वरूप हो गए हैं भ्रव प्रमु । यो प्रभूने अपने भ्रापको भी अभय बना लिया है भे दे 
उनके निमित्तसे दुसरे जीव भी श्रभय प्राप्त करते हैं। तो जिनके समस्त सकल) 
हो गए हैं ऐसे प्रभु स्वयं भ्रभयरूप हैं, यही उनकी उत्कृष्ट दया है, उनकी दयामें 
राग पादिकी परिणति नही है भौर ऐसा ही मोहका ध्रभाव होनेको उपेक्षा हे 
क्योकि उनके राग और ह्ोप दोनो ही व्यापार नहीं हैं। तीर्थकरत्वके 
हितोपदेद्षकी भ्रद्धत्ति होती है उससे ही दूसरोके दुःशोका निराकरण होता है, 7९ है 
की तरह करुणासे केवली भगवानकी भ्रद्धत्ति होती हो सो नही है। केंवलज्ा 
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करनेका ज्ञान होना अ्रथवा उपेक्षा हो जाना किसी भी वातको ज नदर यह निइचय 
बनना है कि यह पदार्थ छोड देना चाहिए श्रथवा यह पदार्थ ग्रहणा कर लेना चाहिये | 
तो ग्रहए| करने और छोड देनेका जो परिज्ञान होता है तथा त्यागना और ग्रह 
करना है वह परम्पराफल है श्रथवा उपेक्षाभाव हो जाय, न उसे त्याग, न ग्रहण करे 
दोनोसे ही उदासीन हो जाय, ऐसी उपेक्षा भी मति श्रादिक ज्ञानोका परम्परा फल है, 
त्याग करना शोर भ्रह करना यह केवलज्ञानका फल नही है क्योकि वह सम्पूर्राज्ञान 
है, वीतराग विज्ञान है, कृतकृत्यका ज्ञान है, जिसको श्रव लोकमे कुछ भी कार्य करना 
शेप नहीं है, जो सबसे मनिराले झपने केवलस्वरूपमे भ्रा गया है उसको श्रव ग्रहरा करने 
और त्यागनेकी दृत्ति नही जगती । तो ग्रहण करनेका ज्ञान होना प्रथवा त्यागनेका 
ज्ञान होना यह मति झआादिक ज्ञानोका परम्परा फल है। तो यह है परम्पराफल । 


प्रमाण और फलका कथचित्‌ एकत्व व नान'त्व--उक्त विवेचनसे यह 

निणुंय हुआ कि प्रमाणका फल प्रमाणसे श्रभिन्न ही होता है, ऐमा जिन दार्शनिकोका 

'एंकान्त मत है वह मत नष्ट हो जाता है। श्रव यही वात स्पष्ट की जाती ह कि करण 
का प्चर्थात्‌ व्यापारके ज्ञान होनेरूप प्रमाणका और क्रियाका श्रर्थात्‌ ८दार्थके जाननेरूप 

'क़लको कथचित्‌ एकपना है दीपक और भ्रधकारके विनाशरी तरह | जैसे प्रवकारका 
निनाश ही परम्परासे प्रदीप कहलाता है उसी प्रकार ज्ञान हो जाना यह हो प्रमाण 

फ्रहलाता है | तो यो करण मे और क्रियामे कथचित्‌ एकपना है और कथ चितु नानापन 

है । जैसे प्रयोग किया कि देवदत्तने कुल्हाडीसे लकंडीकों काठा, तो यहाँ करण तो है 

कुल्हाडी, जिसके द्वारा काटनेकी क्रिया बनी भौर फल है काठका कट जाना । तो जैसे 

काठनेकी क्रिया उस कुल्हाडीसे भ्रलग है इसी प्रकार प्रमाणा भौर फलमें भी कथचित्‌ 


नानाप्रन है,। 


प्रमाण श्रौर फलमे भेदेकान्तका शड्भाकार हारा कथन--प्रव यहाँ 
शद्भाकार कहंता है कि जैसे यह प्रयोग किया कि देवदत्त काठको कुल्हाडीसे काटता 
है, तो इस प्रयोगमे कारण भौर क्रिया ये भिन्न-भिन्न सिद्ध हुईं । करण है मुंल्हांडी,' 
क्रिया है काठका काटना और गह भी देखो कि कि छिंदना 'हो रहा है काठका भौर 
करण तो कुल्हाडी है, वह है देवदत्तमे | तो क्रियाका झ्ाधार भी न्‍्यारा है भौर 
करणका झाघार भी न्यारा है । इससे सिद्ध है कि करणमें और क्रियामे नानापत हैं। 
और, जैसे यह भी कहा जाय कि दीपक अधकारको प्रकाशके द्वारा नष्ट करता है | 
तो यहाँ भी यह निरख ' सकेंगे कि करण तो है उद्योत और क्रिया है अधकारका 
विनाद्य तो उद्योत प्रदीपमे है और भ्रधकारका विनाशरूप परिणमन अधकारमे हुमा 
झौर वहाँ इस तरह भी भेद सिद्ध होता है कि प्रकाश झलग चीज है झौर पश्रशकारका 
नादा होना यह क्रिया श्रलग चीज है। यो भी करणमे भौर क्रियामें नानापत्र सिद्ध 
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होता है। ता दोनो ही प्रणव बहा काठको काटता है | है उंदी- 
हरणसे भी करण भौर क्रियामे भेद सिद्ध हु भोर दीपक प्रकाशके द्वारा भषकारकी 
प्रष्ट करता*है, इस उदाहरण से ' भी :उद्योत और क्रियामे भेद सिद्धहो गया । तो इसी 
तरह,प्रमाण और फ़लमे, भी भेद्‌ सिद्ध होना चाहिए। प्रमाण तो है कारण शोर फ़ब- 
शात है क्रिया । इससे भी भेद सिद्ध होना चाहिए। इसमे भेद गही है, ये एक-हैं. ऐसा 
सिद्ध करनेके लिए कोई हृष्टान्त नहीं मिलता, ऐसी मैयायिक सिद्धान्तकी भोरसे शद्धा 
की गई है। भव इसके उत्तरमे स्माघान देंगे | 

प्रदीपके उदाहर्‌णसे कर्ता क्रिया और करणुको भेद बताकर कर प्रमाण 
धोर फलमे कथजित्‌ धभेद सिद्ध करते. हुए उक्त शद्ाका समाधान-- 
शद्धाकारका उक्त दद्भामे यह भाव था कि जैसे देददत्त कुल्हाडीसे काठ काटता है, 
इसमे क्रिया और करणमे भेद देशा जाता है भोर दीपक प्रकाशके दारा, भुधकारका 
नाद करता है, इस प्रमाणमे भी करण भौर 'कियाका भेद देखा जाता है। इसी प्रकार 
प्रमाण और फलमे भी. भेद ही मानना चाहिए। ऐसी धड्भा करते हुए शद्भधाकारने 
प्रदोषका उदाहरण देनेमे भूल की है। देवदत्त कुल्हाड़ीस काठ काटता है,यह तो करण 
क्ियाके भेदका स्पष्ट हृष्टान्त है, उसको ता इस प्रकरण मे प्रहण नही क़रेना है. तु 
दीपका जो दृ्ट्ात्त दिया है उस दृष्ठान्तसे भी भेद सिद्ध नहीं होता, कितु भमेद सिद्ध 
होता है,। दीपक अपने आपके द्वारा झपने झापक़ो प्रकाशित करता है। यह वहाँ पीया 
जा रहा है और ऐसा लोग श्रनुभव भी-करते हैं | तो यहाँ क्या बात मिली कवि कर्ता 
प्रदीप है याने दीपक प्रकाश करता है। तो कर्ता जो है वह स्वय दीप स्वरूप है आर 
उससे अपिन्नाह करणी:भ्र्थात्‌ प्रने भापके द्वारा प्रकाशित करता है, वह भ्रपन्ने श्रापका 
स्वरूप करण है;'वह कतति भ्रभिन्न है भौर हसमे प्रकाशन है क्रिया । प्रकाशन क्रिया 
भी; दीपल्वरूप है। तो यो इस उदाहरणमे कर्ता करण और क्रिया ये सब एकःपदार्थमे 
पाये गए ।भब जैसे दोपकके उदाहरणमे अमेद सिद्ध हुआ इसी प्रकार प्रमाण -भौर 
फलमें। भी कथलित्‌ प्रभेद सिद्ध होता:है । इस भरभेदको सिंढ करने वाला 'उदाहरण 
निर्वाध,प्रसिद्धाहितां है. 5 + - 


| ॥ हा 
हा कक पाठ *0ी छा रत 3  , 35% >क वो 4 
777० +मग़ और;फलसे सर्तथा अभेद: माननेपर प्रमाण और. फलकी- त्यव- 
रा अनुपपत्ति:-भवमाण और फलको कोई सर्वधा तादात्स्य रूप मान ले तो 
यूह- भी शत, प्रसाणसिद्ध, नही होती;। प्रमाण झौर-फलको सब प्रकराइसे अगर एकरूप्‌ 
भान लिया जाय तो प्रमाण और, फलकी व्यवस्था ...त बबनेगी,, क्योकि ,सर्वथा प्रमाशा 
भोर फलको एकरूप भान-लेनेपरप्रमाए भौर फलकी व्यवस्थाका व्रिरोध है । तब. 
मान लीजिए कि वही प्रमाण है, वही फल है। तो भ्रव यह व्यवस्था कैसे ब 
तिविकल दर्षनमे जो ताद्रप्य है, प्रभेयरूपपना है ”- तो है प्रमाण भौर जो निदचय है 
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निर्णय है, जानकारी है वह है फल | तो ७-०८ प्रमाण फनकों सर्वथा एक्रूप 
मान लिया गया तो वहाँ प्रमाणका स्वरूप श्रौर_फ्रत्का स्वरूप बताना फिर व्यर्थ है, 
प्रमाणफलकी वहाँ व्यवस्था ही न बनेगी 


प्रमाण श्रोर फलको सर्वेधा एक माननेकी दरदा्भधा--- शझ्भाकार कहता है 
कि देखिये ! प्रमाण भौर फल यद्यपि एक हैं फिर भी श्रन्यापोहके प्रसादसे प्रमाण 
शोर फलकी व्यवस्था वन जायगी श्रर्थात्‌ निविकल्प दर्शनमें जो सारूप्य धताया गया 
है उस सारूप्यका भ्र्थ है भ्रसारुप्यसे श्रलग होजाना । जैसे गोका प्रय हे प्रग्रोग्यावृत्ति 
याने गायका मतलब क्या ? गायकों छोडकर जगतमे जितने भी पदार्थ हैं उनका न 
होना, यह गाय कहलाता है तो भ्रन्यापोहसे श्र्थंकी व्यवस्था मानी गई है। भौर, 
इसी पद्धतिसे निविकल्प दर्शनमे सारूप्य है श्रसारूप्यकी व्यावृत्ति, भौर अधिगम है 
प्रनधिगमसे व्यावृत्ति याने जानकारीसे मतलब क्या ? श्रजानकारी न रहना । श्रजान 
कारीसे व्यावृत्ति होनेका नाम जानकारी है । तो यों प्रमाण श्रीर फलमे व्यावृत्तिके 
भेदसे प्रमाण फलकी व्यवस्था बनती है। प्रगाणमे (दर्शनमे) तो है प्रसारूप्यव्पावृत्ति 
भौर फलमे है श्रनधिगतिव्यावृत्ति । फल कहते हैं जानकारीको, श्रमाण कहते हैं तद- 
रूप्यको श्रर्थात्‌ जिस पदार्थकों प्रतिभासमे लियो है उस पढदार्थके आकारका ग्रहण हो 
जाना यह कहलाता है सारूप्य | तो सारूप्य भशौर भ्रधिगम व्यावृत्तिके भेदसे भिन्न 
करके प्रमाण झोर फलकी व्यवस्था बना ली जायगी श्रर्था[ उस एकमें जो भ्रसारूप्य 
व्यावृत्ति है वह तो है प्रमाणका स्वरूप श्रौर उसमे जो श्रनधिगम व्यावृत्ति है वह है 
फलका स्वरूप । तो इस तरह प्रमा ४ भ्रौर फल एक होनेपर भी व्याद्धत्तिके भेदसे 
उनमे प्रमाण भौर फलकी व्यवस्था वन जाण्गी | 


बन 


प्रमाण झौर फलको सववेया श्रभेद मान लेनेयर सुयुक्तिपुर्वक दोषापत्ति 
बताते हुए उक्त शद्धुका समाघान--श्रव उक्त शक्काका समाधान करते हैं कि 
प्रमाण' और फलको एक माना शब्भाकारने और सर्वथा एक मान लेनेपर यह प्रमाण 
हैं, यह फल है, यह भेद नही किया जा सकता | इस झपत्तिकों दूर करनेके लिए जो 
झ्रन्यव्पादत्तिका भेद करके भेद बताया है सो अन्यव्याद्धत्तिका भेद भी स्वभांवभेद 
माने विना नही सिद्ध किया जा सकता । जैसे गाय किसे कहते हैं ”? अगरोव्यादृत्तिकी 
प्र्थात्‌ जो गाय नहीं है उनका परिहार हो गया तो झ्राखिर ऐसा परिहार तभी तो 
सम्भव है जब गोमें गोस्त्रभाव हो भर जो थो नही है ऐसे अन्य पदार्थोमे उनका 
स्वभाव पडा हो तभी तो यह बताया जा सकता है कि इस पदार्थंमे श्रत्य पदा्यका 
सद्भाव नहीं है। तो स्वभावभेद माने बिना भन्यव्यावृत्तिका भेद नहीं बन सकता है । 
तब यह बात सिद्ध हुई कि प्रमाण और फलको स्वथा एकरूप भी नहीं माना जा 
सकता । क्योकि प्रमाण भौर फलको सर्वथा एकरूप मान लेनेपर प्रमाण व फलकी 
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परम्परासे ये सारे दोप झा जाते हैं, इस कारण प्रमाण श्रौर फलके सम्बन्ध यह 
निर्णय करना, कि प्रमाण से फल कथचित्‌ भिन्न है श्रौर कथचित्‌ श्रभिन्न है। प्रमार 
का साक्षातं फल तो अज्ञाननिदत्ति है श्रौर परम्परया फल उपेक्षा, हैयका त्याग, उपा 
देयका ग्रहरा है। तो इन सब फलोको प्रमाण से भेदरूप जाननेपर भौर श्रमेदरु 
ज़ाननेपर व्यवस्था बनती है । प्रमाण से फलको सर्वथा भिंन्न माननेमे भी सचाई नई 
है भोर सवंथा एक माननेमे भी व्यवस्था नही है। इस प्रकार प्रमाण के स्वरूपक 
बसन करनेके वाद प्रमाण के फलका वर्णान सद्भुतविघिसे सम्राप्त किया गया । 


स्थात्‌ शब्दकी, निष्पत्ति व स्वरूप सम्पत्तिकी जिज्नापा--अव्र यहाँ एक 
जिज्ञासा होती है कि तत्त्वज्ञानका स्वरूप कहते समय यह बताया गयां था कि वह 
तत्त्वज्ञान स्थाह्माद और नयसे सस्छृत है। भ्र्थात्‌ स्याह्माद शौर नयकी विधिसे तत्त्व 
ज्ञानमें प्रमाणताका पोषण होता है श्र इसी प्रकार फलकोी भी बताया गया है कि 
यह भी स्थाह्मद भौर नयसे सस्कृत हैं, तब ही तो यह वर्णन किया गया कि प्रमाणका 
फ़ल कथचित्‌ भिन्न है व कथचित्‌ अभिन्न है। तो इस प्रकार जो स्याद्वादके सस्कारकी 
ब्रात कही गई हैं तो इस प्रकरणमे यह जिज्ञासा होती है कि स्यात्‌ शब्दका व्युत्पत्यर्थ 
क्या है? स्थात्‌ दब्दकी निष्पत्ति हुई किस प्रकार, ऐसी जिज्ञासा होनेपर समतभद्राचार्य 
कारिका द्वारा स्यात्‌ शब्दका भ्र्थ बतला रहे हैं । 


वाक्येष्वनेकान्तद्योति गम्य प्रति #शेषणुस । ह 
स्थानिपातेय॑योगित्रात्तत केपलिनांमगि ॥ १०३ ॥| 


स्यात्‌ शब्दके विवरणसे सम्बन्धित वाक्यके लक्षणके वर्णनकी प्राथ- 
मिकता--वाक्योंमे ध्नेकान्तका सकेत करने वाला यह स्यात्‌ शब्द श्र्थथों यथार्थरूप 
से जनानेके लिए समर्थ है। यह स्यात्‌ शब्द निपात शब्द है। भौर यह पदार्थंका यथार्थ 
स्वरूप समझा देता है । ऐसे हे भगवान । तुम्हारे सिद्धान्तमें भौर श्रुत केवली साधु 
परमेष्ठीके सिद्धान्तमें यथार्थरूपसे बताया गया है। इस कारिकामें अनेक बातोका 
स्पष्टीकरण किया गया है । स्यात्‌ धव्द निपात शब्द है, और यह निषात शब्द कैवर्ल 
द्योतकमात्र ही नहीं है, किन्तु पदाथकी जानकारीसे सम्बंध बनाता है । यह स्पातु्‌ शब्द 
श्रनेकान्त विषयकों प्रकट करने वाला है। भ्रब इस स्यात्‌ क्षब्दके विवरसणसे सम्बन्धित 
वाक्यके लक्षणका विश्लेषण कर रहे हैं । वाक्य कहते किसे है,?पहिले यह जात लेवा 
इस कारण जरूरी है कि वाक्यके लंक्षसमें ही भ्रनेक दार्शनिक परस्पर विवाद करते 
हैं । लोकमे जो कुछे भी व्यवहार चलता 'है वह जानकारीके ध्लाधारपर चलता है। 
जानकारीका साधन वाक्य प्रयोग है । किसी 'पुरुषके द्वारा वॉक्य भ्रगुक्त होनेपर उसका 
भ्र्थ जाना जाता है और भर्थ जाननेपर लोग यथायोग्य प्रवृत्ति किया करते हैं। तो 
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कहा----मैं श्रव एक घण्टा वाद मन्दिर जाऊया ! भव इसमे क्तिलेपद हों गये ? उन 
पदोमेसे यदि किसी पदको उडा दिया जाय तो वक्ताका भाव समझे ने झायगा । 
झतएव जितने पद बोले गए हैं उन सवकी परस्पर श्रपेक्षा है । यदि इस वाक्यमे केवल 
इतना ही कहा जाय --में तब क्या श्रर्थ निकला ? मैं जाऊगा, इतना कहा तो 
इसमे भी क्या भाव निकला ? में मन्दिर इतना वोलनेपर भी क्या भाव निकला ? 
तो जितने पद बोले गए हैं इस वाक्यमे उन सब पदोको समभनेपर ही भाव समझमे 
झ्रायगा कि यहाँ कहा है कि एक घण्टे वाद मदिर जाऊगा, तो जितने पदोकी परस्पर 
भ्रपेक्षा है उनकी तो ग्रावश्यकता है पर इसके श्रतिरिक्त अन्य किसी वाक्यके पदक्ी 
यहाँ अपेक्षा नहीं है, क्योकि इतने पर्दोसे ही इस वावयका पूरा भाव जान लिया गया 
है। तो यो वाक्यका लक्षण यही सत्य बैठना है कि परस्परापेक्षा पदोका निरपेक्ष 
समुदाय वाक्य कहलाता है। जो प्रन्य प्रकरसे दाशनिकोंने १० लक्षण वाक्यके 
बताये हैं उन वाक्योमे या तो विशेष विचार शौर विश्लेषण वनानेपर यही वाक्यका 
भ्र्थ मानना पड़ेगा झ्थवा उनका लक्षण वनता ही नही है। 


ध्राख्यात शब्दको वाक्य मानने वाले दाशेनिकके विवादका परिहार- 
जैसे पहिले दा निकका कथन था कि आ्राख्यात छाब्दको वाक्य कहते हैं तो वहाँ यह 
बतायें कि उनका प्रास्यात शब्द प्रसिद्ध शब्द अन्य पदोकी श्रपेक्षा रहा रहा या नहीं 
रख रहा ? यदि श्रन्य पदोकी अ्रपेक्षा न रखकर ग्रास्यात शब्दकों वाक्य मान लिया 
जाय तो यह कंसे सम्भव है ? पदान्तरकी श्रपेक्षा न रखने वाले शब्दकों एक पद ही 
कहेगे । जैसे किसी वाक्यमें जो भी एक विभक्ति वाला श्षब्द है उतना मात्र एक पद 
है । जब वह भ्रन्य पदोकी प्रपेक्षा रखता है तव वावयका रूप वनता है। तो पदान्तर 
की अपेक्षा न रखकर झारुयात शब्द तो पद ही रह गया अन्यथा अर्थात्‌ पदान्तरकी 
भपेक्षा न रखकर छाव्द यदि पद न रहे, वाक्य वन जाय तो भार्यात पदका लक्षस 
भी नहीं वन सकता । फिर बतलाशों पद किसका नाम है ? पदान्तर निरपेक्ष शब्द 
तो वाक्य बन गया। अब पदका लक्षण बतायें। तो पदान्तरकी अपेक्षा न रखकर 
भ्राख्यात शब्दको वाक्य नही कह सकते । यदि कहो कि पदान्तरकी भपेक्षा रखने वाले 
धब्दकों ही वावय कहते है याने जो भार्यात शब्द है वह अन्य पदोकी भ्रपेक्षा रखकर 
वाक्य बनाता है, तव यह बतलाओो कि श्रन्य पदोकी अपेक्षा तो रखे ली अ्राख्यात शब्द 
ने लेकिन क्या अपेक्षा ही श्रपेक्षा रखता जायगा या किसी अन्य पदकी भपेक्षा छोड 
देगा ? याने भ्रन्य वाक्यमे रहने वाले पदोंसे निरपेक्ष बनता है या नहीं ” यदि कहों 
कि वह तो श्रपेक्षा ही भ्रपेक्षा रखता है याने झाख्यात शब्दने अन्य पदोकी भपेक्षा 
रखनेकी ठान ली तब तो जैसे अपने वाक्यके पदोकी श्रपेक्षा ठानी इसी प्रकार दूसरे 
दुसरे वाक्योमे भ्राये हुए पदोकी भी भ्रपेक्षा रखेगा तव तो कभी वाक्य बन ही नहीं 
सकता, क्योकि प्रकृत अ्र्थकी समाप्ति ही नही हो सकती । तब भय भन्य वाक्यान्तरो 
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की अपेक्षा रखता है तो प्रकृत वाक्य वन ही ते सकेगा। यदि शद्भाकार यह कहे 
कि परस्पर प्रनपेक्ष पदोके सघातका नाम हम वाक्य कहते हैं तो इस विदल्रमे तो 
बडा अतिप्रसद्भ आता है| वहुतसे पुरुष पदोका उच्चारण करते है और करते ही 
रहते हैं। तो उन सबके पदोका वाम वाक्य हो'जाना चाहिए प्रयोक्ि भ्रव तो यह 
माना जा रहा है कि परस्पर भपेक्षा न रखने वाले पदोके समुदायक्रो वाक्य कहते हैं, 
तो कोई पुरुष कोई शब्द बोल रहा, कोई पुरुष कोई दूसरा शब्द बोल रहा तो ऐसे 
वीसो पुरुषोके बोले गए किन्‍्हीं किन्‍्हीं ही पद्योके समुदायकों वाक्य कह दिया जायगा, 
पर थो बनता तो नही । ऐसे पदोके कितने भी समूह बना लिए जायें, उनसे कोई एक 
भाव विदित ही न होगा । भ्रत' सघात वाक्य है, यह कथन भी वावयका उक्त लक्षरा 
स्वीकार किए बिता सही नही होता । ँ न्‍ 


हा रा १ द् ; 

' सघातवं॑निनी जातिको वाक्य मानने काले दाक्षनिकके वित्रादका 
मिराकरण---भ्व तीसरा दाह निक कहता है कि न तो आर्यात शव्दका नाम वाक्य 
है और न सघातका नाम वाक्य है, किन्तु सघातमें रहने वागी जो जाति है, पदोकी 
समानता है, संहशता है उसका नाम वाक्य है। उके समाधानमें कहते हैं कि यह 
कथन भी युक्तिसगत नही है, क्योकि यहाँ मी यह बालाझो कि पद समू&मे रहने वानो 
जातिको वाक्य तो बताया लेकिन वह परस्परापेश् रखने धाजे शोर अन्य वाक्‍यामे 
क्रपेक्षा न रखने वाले पदोके समूहमे रहने वाली जातिको वाक्‍्ण कहा जाय तो वह 
युक्तिसगत है भौर इसमें भी वही लक्षण श्रा गया कि परस्परापेक्ष पदोका निरपेक्ष 
समुदाय वावय कहलाता है अन्य प्रकारसे जातिको वाक्य माननेमे वाक्यपनेका विरोध 
शाता है। तो जातिके कंहनेसे एक सहृश परिणामनपर ही तो दृष्टि डाली, सो मान 
लिया जाति, लेकिन जिन पद समुडीमें रहने ताली जातिको वावय कहा जा रहा है 
वह पद समूह परस्परापेक्ष हो शोर प्न्य दाक्योंसे निरमे मे हो तो इस हृ्टिमें भी वाक्य 
का वही एक लक्षण स्वीकार किया गया सममना चाहिए । यदि परस्परापेक्ष भ्रौर 
श्रम्य वाक्योंमे रहने वाले पदोकी निरपेक्षता नहीं मात्री जाती तो वह वाषय 


नही वनता । 


एक भ्रनवयव शब्दको वाक्य कहने वाले दार्शनिक्रके विज्वादका परि- 
हार--चौथा दार्शनिक फहता है कि एक निरष्ष धाब्दका नाम वावय है, यह कंपन तो 
स्पष्ट श्रयुक्त है, क्योकि जो एक मिरश शब्द है वह प्रमाण करने वाला नहीं है, वर्गोंकि 
स्रोत्र वुद्धिमें प्र्थात्‌ करो इंन्द्रिय द्वारा होने वाले भावंमि एक निरदा छद्द प्र तिभात 
नहीं होता है। भौर, कोई कहे कि उस निरक्ष एक शब्दका प्रतिमास करने वाला तु 
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मान बत जायगा तो अनुमान भी नहीं बनता, क्योकि उस साध्यका प्रतिवन्ध अविता- 
भावी कोई साधन नही है, इस कारण निरश एक छाब्दको ग्रहण करने वाला न त्तो 
भावशण प्रत्यक्ष है और न पतुमान प्रमाण है, प्रतएव मिरंश एक शब्दका नाम वाक्य 
है यह करन अयुक्त है। यदि शक्लाकार यह कहे कि निरंध एक शब्दको ग्रहण करा दे 
ऐसा चिन्ह भ्र्वापत्ति ही तो है। अर्थापत्ति उसे कहते है कि जिसके होनेपर जो हो । 
जेसे धन्य पु पत्तिते यो कहा जाता कि जिसके ते होनेपर जो न हो, तो निरंश एक 
शब्दके होनेपर जो कुछ होता है वह लिज्ड बन जायगा। तो समाघानमे कहते हैं कि 
ऐसी वात तो निरश शन्दके बिना भी हो जाती है। भ्र्वात्‌ जो बात व्यवहारमे झाती 
है उस व्यवहारकी वातसे लिड्भते निरश एक दाव्दकी सिद्धि करते हो तो वह केवल 
फल्पना ही है । इस व्यवहारसे हो परस्परापेक्ष साश दव्दकी सिद्धि होती है। भ्रतएव 
निरश एक शब्दका नाम वावय है, यह कथन जरा भी युक्ति सगत नहीं बैटता । 


शब्दोके क्रमको हो वाक्य मानने वाले दार्शनिकके विवधादका सिरा- 
करण--भ्रव ५ वें दाशनिक कहते हैं कि क्रका नाम वाद्य फह दिया जाय, थाने 
वाक्यमे कुछ क्षव्द तो रखे ही जाते हैं भौर उन द्ब्दोमे क्रम होता है । लिखे हुए चायय 
में भी क्रम पाया जाता है बोलते समय वाक्यमे भौ क्रम पाया जाता है तो उत्ती क्रम 
का नाम वाक्य है। स्माधानमे फहते हैं कि यह कथन भी विचार करनेपर धवुक्त सिद्ध 
हो जांता हैं। यदि क्रमका नाम वाक्य कहा जाय तो बर्णा माचका भी क्रम होता है। 
जैसे क ख ग घ इन शब्दोका, वर्सोका भी क्रम पाया ज्यता, तो यदि क्रमका नाम 
वाक्य हो तो केवल इन वर्शोकि ऋमका ताम भी वाक्य बन जायगा, पर ऐसा कहाँ है? 
कया के ख गे घ इतना बोलनेसे वाक्य वन गया ? क्रम तो यहाँ भी पाया गया पर यह 
वाक्य तो नहीं कहलाया । इस कारण फ्मका ताम वाक्य है यह बात युक्तिसगत्त नहीं 
है। शद्भाआर कहता है कि पदरूपताऊ प्राप्त हुए वर्ण विशेषोके क्रका नाम वाक्य 
है ऐसा समझना चाहिए। तो उत्तरमे पूछते हैं कि पदरुपकों प्राप्त हुए वर्णाकि क्रमका 
नाम चावय है यह तो ठीक है पर यह वतलाग्ों कि कैसे पदोके ऋमका नाम वाक्य है? 
क्या परस्परापेक्ष और वाक्यान्तरमे रहने वाले पदोंसे निरपेक्ष समुदायका नाम वाक्य 
है ” यदि ऐसा है तो पदोका समुदाय ही वाक्य कहलाया क्‍्यांकि, ऋरमसे होने वाले 
वरशंका कालकी समीपतासे ही समुदायपना है। श्रौर एक साथ होने वाले पदक 
देदाकी समीपतासे ही समुदायपना होता है । यदि कट्टों कि पदोका क्रम सापेक्ष हे तो 
वह वाक्य न बनेगा भ्रद्धवावपकी तरह झौर परस्पर निरपेक्ष पदोके कमको वाक्य मानने 
पर तो यह दोष श्राता है कि बहुतसे पुरुष उच्चारण करे कुछ भी, उन सवो मिला- 
कर भी उनको वाक्य कह देना प्रडेगा, इस कारण क्रमका ताम वाक्य है, यह कथन भी 
उक्त वाक्य लक्षर माने विना समीचीन नही सिद्ध होता । “ 


बुढ्धिको वाक्य मानने वाले दार्शनिकके चिवादका निरा+ गर.छठी 
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दार्भनिक कहता है कि चुद्धिका माम बावप है सो इस सम्बन्धसे बड़ दे शनित् वनलाये 
फि बुंद्धिका नाम जो वाक्य कहा गया है वह भाववापप है या द्रव्यवथाब। ?ै यदे कहों 
कि भायवायय है बुद्धि तब तो यह इृष्ट ही है। बुद्धिमि जो भाव श्राया समझ भ्रायी 
उसका नाम भाववाबय है । यदि फह्टो कि द्रव्पवावय वुद्धिका नाम है हो इसने परस्पर 
विरोध है | द्रव्यवावय तो घब्दरूप हुए प्रौर शब्दात्मक वाजयको बुद्धिर्प कोई कमे 
मान लेगा ? वह तो भ्रचेतनकी चीज है। शभौर धुद्धि चेननका धर्म है। तो द्रव्यवात्य 
फो बुद्धिहु्पसे माननेमे प्रतितिका ही विरोध श्राता है, भव बुद्धि वाक्य है ऐपा कयन 
करना भी एकान्तत' युक्तिमगा नही है । हूँ वाज्यवा जो लक्षण बताया गया है उसके 
धाधारने जो भाववात्रय बना वह चुद्धिम्प है, ऐसा कहनेमें वान्‍्यलक्ष गका कोई 
विरोध नहीं है । 


उ्््ड 


प्रनुसंहतिको वाक्य माननेत्राले दा्शनिकके विवादका 4 रहार-- 
साँतवाँ दार्दानिक फहता है कि प्रतुसहृतिका नाम वाश्य है, भ्रतुमहतिका भ्र्य है पदोके 
प्रनुमार स्मरण । जैसे कि पद बोला गया है उन पदोके भ्रनुसार जो स्मरण होता है 
उसको वावय बतापा है । हस दाशेनिकका यह कथन भी अ्रनिष्ट नही है क््याकि जो 
वास्तविक वावय है भाववात्रय है वह ऐसा हो तो बनता है, जिस पुरुपफो कहे गए 
पदोका भ्रमुंकुल स्मरण हो रहा है उस पुरुपके ही तो भाववायय बनता है, प्रौर ऐपा 
मानना भभीष्ट है, इसमें फिसी भी प्रकारदा चिरोघ नहीं है। वाक्यका जो सक्षण 
चताया गया है कि परस्पर भ्रपेक्षा रखने वलि पदोके निरपेक्ष ममुदायकों वावय कहते 
हैं तो पदकी भ्रपेक्षा रखे तो उन कागगपर लिखे गए एब्दोंने श्रपेन्षा नहीं रखी, प्रवत्रा 
जो दोलनेमे दाव्दरूप परिणमन हुआ है उन परिणमनोंने प्रपेक्षा नही रती, किन्तु 
समभने वालेने उन पदोकी परस्पर श्रपेक्षा रखी है। णौर हस तरह परस्पर अपेक्षा 
रखना तब ही वना कि जब उनका स्मरण भी साथ साथ चलता रहता है। तो वाक्य 
के उस जक्षणसे सम्बन्ध रखते हुए पदोंके भ्नुसहरणका नाम वाजय कहा जाय तो 
इसमें किसी भी प्रकारका विरोध नही है । इस लक्षएणने मेल खाता हुम्ना अनुसहर्ति 
फो वावंय कहा जाय तो इस कथनमे किसी भी प्रकारकी अ्रसंगतता नही है । 


झ्ाद्यपद, अन्त्यपद व सापेक्षपदरों वाक्य माननेवाले दक्शनोंको 
समीक्षा--अव ८ वाँ दाशनिक कहता है कि झाद्यपदका नाम वावय है सो इस सम्बंध 
में भी यदि ऐसा मात लिया जाय कि भन्य पदोकी भ्रपेक्षा रखने वाला प्राद्य पद वाव्य 
ह तो इसमे भी कोई शनिष्ट वात नही है और इसी प्रकार ६ वाँ दार्शनिक मावता है 
कि भ्रन्त पदका नाम वावय है, इसमें भी यदि पूर्व पदोका झ्राघार लेकर उनकी अ्रपेक्षा 
रखकर प्रन्तिम पदको वाक्य कहा जाय तो इसमे कोई भाषपत्ति नहीं है, इसी प्रकार 
१० वें दा्शनिकने कहा कि सापेक्ष पदका नाम वाक्य है सो वह युक्ति सगत ही है। 
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धापरी प्रपेता घगती गहती है भौर एथ उसी झपैशा बसी रही जब फि बे यायप 
गे गहता सयेगा, सगोधि' निरवेश सागुदागंगों यायप सह़ा है, हयना मदनेक बाद हा 
फ्रव प्राकधा बनी रही हो वह याप्य फंसे बन सगे या 


प्रतिबतताफी निराकाध्षत्ा# ध्राधारार ववयदे रवछण्या निणर-- 
उक्त दाद्भाक गमाधानमें गछ्लो है मि बुद्ध भी मयन बरनेवे बाद यदि शीता भाव 
समर सेंता है को उानेशों ही यावय सान लीजिए, गे बोई प्रापत्ति सही, मंपारि 
इस समभने यातेवी उनमा ही सू्त बरके पृर्ण भाव ज्ञान हो गया, झ्य प्रागि छत 
परारांधा व रहो । तो निशर द्विवसा होना याने पश्रस्य पदारी भ्राराद्ग ने रसना यह 
बात सो जानते यालेरा धर्म है। और, जानने यालेद इस घमरों वाष्यम श्रारेित 
दिया जाता है। सामयदा सदाग करने समय जो पह यहाँ गया रि परलर म्रपेक्षा 
ग्गमे बलि पदकिा निरपेध् ममुदाद यारम भा साता है तो मा ये धच्द प्रयवा पुस्तक 
में सिसे हुए भर मे प्रपेशा रगते £ ? भपक्ता रगना, दृष्छा परना यह तो चतनका 
पर्म है। तो झानाहारफे एस पघमकों यावपोसि घारोपित्त गरये यद कह़ा जाता है। 
दाहदशा धर्म नहीं है वि यह निगमसहों भ्रपेशा बरे। दाइइ को झगेसन है। यदि 
शानमहार पुरष उतने ही शब्द बोलकर सुधार परयंरों समझ सेसा है तो फिर दिस्- 
लिए देप पदाकी पारा बरे यह पाननाह्रर पुरुष ? हो यह मानना होगा कि 
समभने याता पुरध झबनी कोई सममे बगानेरे लिए ज्दाँ दवा पदोरी अपेशा रतता 
है उसमें पदोफ़ि रमुशयवी यानय बट्टो हैं प्रायया यदि जाननहारवा परम व मादा जाय 
धानादा रखना भौर जावनहारवी निरागधितापर वाय्यर्वी समाप्रि न माली जाय 
तो उपसद्ार बोल दैनेपर भी उतना कथन सके फरमे यासे यानधम झअर्यप्रतिपत्ति तो 
हो जाती है, मगर हठ गर दिया जाग यट कि ध्रभी यावय फंसे बनेगा 7 नियमसभी 
तो प्रवेधा है घगी, धर्धार धरनुमागगे जो फलित निषा पे बोला जाता हैं कि 5स कारण 
दग्द परिणानी है धमया पर्यतमे धरियि है थो थो उपसद्षारास्मक घम दोता जाता है 
उसकी धपेधा बताना हो वो कभी कोई गिगमन पर्यरक्त भी भनुमागके भवयय बोले 
जायें तो पंच भ्रवयव यावे याययमे भी अर्य॑ प्रतिप्ति हो गई । सेकिन वहाँ यह प्रसंग 
तगाया णाएा कि ठरो ठटरी झभी यतय मसे हो जायगा ? सभी साधनके भय भव- 
यबके घधनफी भी धपेदा है। णेगे ग्रतुमानमे यह जान लिया कि एस पर्वेतम भग्मि 
है धूम होगेते । जा जहाँ धूम दोता है वहाँ वहाँ प्रित होती है, जहाँ प्रग्नि नहीं होठी 
यहाँ धूम मही होता । धौर यहाँ पूम है इस फारण पग्न होना चाहिए । पनुझानकां 
यह भयोग पूरा हो गया । भव यह प्रयोग पूरा धीौल देनेके बाद यह कह दिया जायगा 
+ि ठहरो ठहरो, भ्रमी टूसरी प्रयारत्ते गुद्ध प्वयव भी बोलने वाफी रह गये । जसे 
प्रस्निकों जिसमे जन्म दिया है ऐसा ग्रह पर्वेत है या अन्य अत्य प्रकारसें उत्त यातको 
बोसनेकी धपेणाका अलग लगाया जा सकता हैं भौर फिर इस पद्धयिम पुरुष कहीं भी 
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निर्णीत करके श्रव वताते हैं कि उक्त लक्षणवाले वाक्योंमे जहाँ स्यात्‌ छब्द पडा है 
वह श्रनेकान्तका प्रकाञ्म करने वाला।है । जैसे 'त्यात्‌ भ्रस्ति' यह पूरा नय वाक्य है। 
स्मात्‌ नास्ति यह पुरा नय वाक्य है, भयवा उप्तको विशेषत्रासे कहे तो स्थांत्‌ जीव 
भ्रस्ति, अथवा स्यात्‌ जीव नित्य भ्रस्ति । जितना जो कुछ कहा है वह उसः पूरा एक 
एक वाक्य है, तो इन ,जाक्योमे जो स्थात्‌ शब्द दिया गया है वह अ्रनेकान्त शब्दवा 
प्रकाश करने वाला है, न कि वह स्थात्‌ शब्द विधि विचार, प्रश्न, निर्मेत्रण आदिक 
विषयोको बताने वाला है, क्योंकि विधि; विचार, प्रश्न आदिककी विवक्षी वहाँ नहीं 
है । तो यह स्थात्‌ शब्द अनेकान्तका प्रकाश करता है कि इस अपेक्षासे पदार्थका यह 
धर्म है। और भ्रन्य अ्रपेक्षासे पदार्थमे अन्य भी धर्म हैं इस प्रकारकी ध्वनि बताता है 
अ्रव यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि वह श्रनेकान्त क्या है ” जिस ग्रनेकान्तको स्थातु 
हद प्रकाशित करता हैं!” तो सुनो अब पनेकान्तका स्वरूप । अ्नेकान्तका मुख्यतया 
यह स्वरूप हैं कि धत्‌ अंसत्‌ नित्य भ्रनित्यादिक जितने सर्वया एकान्तहूप हैं उत सर्वेधा 
एकान्तरूपका निराकरण कर दे ऐसे लक्षण वाला अनेकान्त होता है, पर ऐसा वह 
अनेकान्त त्यक्ष और प्रागमसे भ्रविरुद्ध होता है। क्योकि, कोई भी वक्तत्य, कोई भी 
विपय रूपान्तरसे.रहित नहीं होती । यदि किसी भी पदार्थको सत्‌ भी कहा गया है कि 
स॒तु है तो इसके साथ यह जुडा हुआ होना ही चाहिए कि यह भ्रन्‍्य भ्रपेक्षासे असत्‌ है, 
तो जब कोई भी बात रूपान्तरसे रहित नहीं है तो वहाँ भनेकान्त होगा ही भौर ऐसा 
लिममित प्रकारका अनेकान्त कि जिसमे न तो प्रत्यक्षसे वाधा झाये झौर न झागमसे 
बाधा झाये, न भ्रन्प प्रमाणसे बाधा झाये, इस प्रकार सर्वथा एकान्त निराकरण करने 
वॉला भर्नेकान्त होता है। तो वहाँ किसी जगह प्रयोग किया गया स्थातु शत्द वस्तुका 
विधेषणरूप होनेसे श्र्थातु उस भर्थ समुदायका वाचक होनेसे जो भरकृत भ्रथे तत्त्व है 
उसकी सूचना देता है । आओ | 
५ 


पे 


,- स्थांत शब्दकी शभवी अनेक भांवोको द्योतकेता--पदार्थंके सस्वन्धम्ें जो 
कुछ भी भाव बताया जा रहा है उस भावकी सूचना भी यह'स्यात्‌ शब्द देता है। क्यो 
कि, निपात शब्दमे प्रकृत भ्र्थकी सूचया देनेका! स्वभाव है, जैसे “एव शब्द ४३४ 
शब्द है जिस 'एवं' का अर्थ 'ही' होता है, प्रवधारण कराने वाला शब्द है 'एव तो 
जिसके साथ 'एव' शब्द लगंता है वह प्रकेत भं्ंका पूर्णतया पोषण करने बाला होता 
है |, भव इसके साथ यह भी बात समझना चाहिए कि निर्षांत चोतिक भी हुआ करता 
है +-केवल वाचक ही हो, सूचक ही हो, इतनी ही बात नहीं है किन्तु द्योतक मी होता 
है, तब स्यातु शब्दने भ्रनेकान्तका अकीर्श भी किया, लेकिन ' कोई यह सोचे कि कर 
छब्दने जब अनेकान्तका प्रकाश कर विया है तब विशेष शब्दोका कहना से 
जायगा जब 'स्यात' इतने शब्दसे ही यहू जान लिया गया कि. अस्तिका हम 
मे चल रहा हैं तो 'फिर वहाँ जीव अस्ति गत ता प्रकारके छव्दोका 
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ही महत्त्व क्यो बताया जा रहा है ? उसका समाधान सफ्ेपमे यह है कि कथ चेत 
श्रादिक शब्दसे भी अनेकान्तात्मक श्रथेका ज्ञान किया जाता है सो तो सत्य है पर 
वह कथ चित, कृथ चित भ्रादिक दाब्द पद्धति भी स्थात्‌ वचनका पर्याय रूप है। चाहे 
कथचित्‌ वाद कहो, भ्रपेक्षावाद कहो, स्याद्ाद कहो, ये सब ही एकार्थवाचरी शब्द हैं। 
तो कथ चित्‌ विधिका प्रयोग भी स्याद्गाद पद्धति है, इसी बातको शभ्रव इस कारिकामे 
बतायेंगे। . . +» ५... - +- ; 


४ स्पोद्ादं 'तर्वथेकान्तत्ायात्र किंवृत्तचिद्विधि | ' 
सप्यभंगेनप्रापेक्षी: हेयादेयेविशेषक | ॥१०:॥ 


ह स्थाद्रादको किवृत्तचिद्विघिता---स्याद्ाद अर्थात्‌ स्थाद्‌ यह शब्द सर्वथा 
एकान्तका त्या्य होनेसे कयेचितका ही प्रेयोगरूप है। आर वह केयचित्का प्रयोग 
झथवा स्णद्वाद सर्प्तमगनधोक़ी स्रेपेक्षा रखता है 'भौर देय उपादेयका भेद कराने 
वाला होता है किवृत्तचिंद्त्रधि _ इस 'शब्दंका' अर्थ 'यह है कि जो' कि शझब्दसे 
निष्पन्न “हो है उंसे कहते हैं क्रिवृत्त्िंदृविधि, 'श्र्योात्‌ "कथचित कर्षचन 
किंज्चित) किज्चन प्रादिक शब्द ये स्थाद्रोंदके सूचक हैं धो! यह स्थाह्वांद अ्नेकान्त 
को पर भप्रायमे रेंखकर सप्तभद्भनयोंकी अपेक्षा रझ्षेता हुझों स्वभावसे सत्‌ 'झौर पर- 
भांवसे भ्र॒ त्‌ भांदिके रूपसे व्यवस्थाको कर्ता है! स्थाद्वादमें' जिस 'मजूमे जिस पर्मे 
का प्रेयोग किया गया है उस घर्मका एकान्त नहीं है। किन्तु उस धर्मका प्रयोग 
करने वाला पुरुष अपने अ्रभिश्रायमें अनेंकान्त स्वरूपको बनाये हुं है भौर प्रमेकान्त 
स्वरूपका प्रकाश् पाकर फिर उसमेंसे किसी धर्मंकों प्रधानतासे कहनेका प्रेकेर । वह 
स्पाद्वादका एक भज्भ है। इस तरह' स्याद्ाद अनेकान्तकी 'विंधय करके सप्तभज्ज 
झौर नंयोकी अपेक्षा रखता हुआ हैय झौर प्रादेयका भेद करेंने वीला होता है । ' 


सर |। 


8 6 अं न « , बाका ० 

-- द्रव्यायिकतय व पर्यायाश्कनयकी शुद्धि व शशुद्धके, माध्यममे 
सात नथोकी नि७्वत्ति --इस अकरखणमे यह भी जान लेना चाहिए कि | वे ७ भ्ठ 
कौन हैं श्लौर ७ नम कौन है, क्योकि. हस कारिकामे सप्तमज्ु और नयोक्री भप्रेता 
फरनेकी बात कह्दी गई,है। तो इसमे सप्तनभजुका तो वरांन बहुत विशेष हूपसे कर 
ही, दिया गया ॥#व नयोकी बात सुनो । नयके मूल भेद, दो,हैं (१) हुधाविकतम, 
(२) पर्रग्रूथिकनय । तो मूल ज़ान दो वरिभागोंके वश़ुसे भ्र्यात्‌न्‍हूत;-दो भूल तो 
प्रकाशमे नैगम आ्रादिक अनेक प्रकारके नय उत्पन्न होते हैं [न्‍जू-तयः कोई तो शब्दका 
विधम, करने वाले हैं, कोई अर्थेका विषय करने वाले हैं,। प्र्थात्‌ कुछ नय धन्दवृत 
हैं कुछ अर्थनय हैं । ऐसे ये नेगम भादिक नाऩा नूय,होते हैं श्रौर -इव नावा नयोंकी 
उत्पत्तिका साधन यह है कि मूल नय जो (द्रव्याधिक भौर- प्र्यायाथिक ये दो हैं इन दी 
तयोकी शुद्धि और श्रशुद्धि की जानेसे नयोके ,वहुत ,विकृल्प ;बन-जाते हैं । घुद्धिका 
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विव्ाग--अव उव्याविकनमक ३ भेर हैं सो ये किस प्रकारती शुद्ध थरौ- प्रभु दिके 
फारण 9कट हुए हैं, हस ब्रातको बन्ग रहे हैं। मूल नय है द्रव्यायिक नय । घुट्के 
फारगा सग्रहनय प्रकट होता है । यहाँ शुद्धिका श्र्य है मेद । 5हाँ श्रवे: ६ पटसे द्रव्य 
को निरखा जाता है वहाँ सभी द्रब्पोहा समग्रढ़ होता है प्रात द्रव्य इस वयते वरिभात 
होते हैं भतएव उव्याथिककी धुद्धिसे सम्रहनय प्रकट होना ठीक ही का गया है। 
सम्रहनथसे धुद्ध किया गया है तो यहू यह सिद्ध है कि समस्त उपाधियोम र हेसपनेरूप 
से हन नयने धुद्धिकों सन्‍्मात्रकों वियय किया है। सत्र ऐसा कहनेते समस्ध पदार्थ 
गद्दीत हो जाते हैं। इस सतृके कहनेमें शुद्ध सन्‍्मात्र यिवय किया है, उम्र भेद नहीं 
फिया गया कि द्वव्प यु पर है, कर्म है भ्थता भ्रथुक पदाय है। तो यो सनस्त टपाधियों 
से रहितकी पद्धतिसे धुद्ध सन्मात्रकों विषय किया जानेसे यह संग्रह नय द्रव्यायिकतय 
फी धुड्धि मे प्रकट हुआ है प्रौर यह समत्त पदार्थोकों एकता ूूपत्ते संग्रह कर । है । भत्र 
उस ही भूत द्रव्पा विकनयकी झ्रधुद्धि से भयत्ा उस सम्रठनयमे और भेद डालनेसे व्यव- 
हार प्रकट होता है । ये प्रशुद्धिता प्रये भेद है। इस व्यवद्वारसे सत्रहनयसते ग्रहण 
किए गए पदार्थ का विधियवेक भेद किया है और वहाँ द्रव्पत्व झआादिक विशेषणके रुपसे 
झपने पाप भशुद्धताको स्दीकार किया है। जैसे जो सउ्‌ है वह द्रव्य है अपवा गुर है 
प्रादिक रूपसे भेदकी विपय किया है। सम्रड्नयसे जाने गए पदार्थम भेद करना व्यव- 
हार॒का कार्य है. तो यह व्यवहारनय द्रव्गधिकनयको ग्रशुद्धिसे प्रकट होता है। तो 
द्रव्याधिकनयके ये तीन भेद हैं -नंगम सम्रह, व्यवहार जिनका निर्देश किया यथा है । 
झव हससे पूर्व नेंगमनयके विपयमे अभी कुछ प्रधिक यो नही ऊहा ग्रया कि इन तीत 
तयोमे महा विषय नेगमनयका है भौर उसके झागे झुछ भ्रन्य भेद बनाकर सम्रद व्य- 
बद्दार प्रकट होता है तो इस पद्धतिमे सबसे महाविपय नगम नग्रका है प्रोरे उसके 
भागे खुट प्रन्य भेद बनाकर सग्रह व्यवहार प्रकट होता है। तो १ पद्धतिमे सबने 
गहाविषय नैगमनयका है | तो इतनी ही बात समभनेके लिये सैगमनयक्ता सक्षेपस्पसे 
वर्णान फिया। भ्रव घू कि इस प्रयोजनक्री पूर्ति द्रव्याविकनयके तीन भेदोको बताकर 
हो गया है तब नैगमनयके सम्बन्ध भ्रव विशेष विवरणा करते हैं। 


.. लैंगमनयका ठिद्षोप थिवरण--नेगमनय भी भ्रशुद्धिसे प्रव्तंमान है । यहाँ 
प्रशुद्धिका भर्॑भेद है, नंगम उपाधिसहित चस्तुको विषय करता है क्योकि यह ज्ञावनय, 
है, सकल्पपर झाधारित है। भ्रतएव सोपाधि वल्तुकां विषय करतेके कारण इसकी 
वृत्ति श्रशुद्धि पठ उसे होती है । इसी कारण सेगमनयके भनेक भेद प्रभेद हो दाते हैं। 
सैगमनयकी प्रदत्ति तीन प्रकारसे होती है--एक अकार तो यह है कि दो दृव्योमें किसी 
का गौररूपसे किसीकों प्रधानरूपसे विवक्षित बनाकर , ग्रौसाको ; प्रधातमें ग्रभित कर 
गौणके वर्शैनमे भी प्रधानरूपसे वर्शन कर दिया जाता है | तब इस नेगमका भर्प 
हआ--प्रथ्य नैगम । दूसरा प्रकार है--इस पर्यायमे गौण झौर प्रधानते विवक्षा करते 
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रे सबल्पमाश्रस श्रदर्तमानको ग्रहण करना प्र्थ पर्यायनेगमनय है । व्यक्जनर्याएनैंग- 
मनय दो व्यक्षजन पर्यायोमे गौर भौर प्रशानकी विवक्षासे संकल्पमाससे श्रवतमान 
तत्वको अ्रहरा धरना सो व्यस्जनपर्याय नेगमनय है । तीसरी पर्याय नैगमनव ई---अर्य 
व्यव्जत पर्याय नैगमनय । प्र॒पर्यायथशे भ्रौर व्यकूजनपर्थायमे यौसा प्रधानक्ी विवक्षासे 
संफल्पमात्रसे भ्रकत॑मान तत्त्वको ग्रहण वरना भअथेव्यअजनपर्याय नेगमतय है। प्रव 
पर्याय नेगमनयमे प्रहे गए इन तीन प्रकारोमे भ्रथंपर्याय मैयमनयवे भेद कहते हैं । भर्थे 
पर्यावनेगमनय तीन प्रकारमे प्रवृत्त होते हैं। दो भानाध॑ पर्याथोंमे गोरा भौर प्रघानता 
की विवक्षासे सबल्पमात्रमे प्रह्य करने वाला नय शानार्थ पर्यापर्नेगमनय है | दूसरा 
है शेयाधंपर्याधनगगनय । दो शोय ग्र्थ पर्यायोमें गोश प्रधानता की विवक्षास सकल मात्र 
साधनको ग्रहण करना होय!थंपययिनेंगमनय है । तीसरा है शानझ्षेयार्थपर्याय नैगमनय 
शानासंपर्यायमे और क्षेयार्यपर्यायमें गौणा प्रधानतांबी विवक्षासे सबल्पतातन दरूवकों 
ग्रहरा करना सो ज्ञानहोयायपर्दाय नेगमनय है। 


ड्+ 


व्यकम्जनप्य यितेगमनयके छह भेदोंका विवरण-- प्रव व्यसश्जन पर्यायनंग- 
अनयफेभेद बततते हैं। व्यञम्जनने मतलब है उन तीन तयोवा जो दाब्दकों प्रधानतासे 
विपय करते हैं। ऐसे नय हैं शब्दनय समभिरूदनय श्रौर एवभूताय । दो नयोके धथोग 
से व्यव्जन पर्याय नेगमनय की उत्सत्ति होती है । उनमें पहिला है शब्द व्यअ्जनपर्याय 
नेगमनय ॥ दो शब्दोके विषयके बीच गौरा शौर प्रधानकी विवक्षा कसी एकको भुरुय 
करके प्रतिपादत वरनेफा ताम शब्द उमब्जनपर्याय नेग्सनय है। दूसरा व्यस्जनपर्याय 
भगमनय है समभिरठनम ध्पम्जनपर्याय नेगमनय । दो समभिरुद्नगोकी पर्यायोंमे गौरां 
भौर प्रधानताकी विवक्षासे जो किसी,एक पर गमन होता है उत्ते समभिस्द व्यस्जन 
पर्याय नेंगयनय कहते हैं 4, तीसरा ज््यक्जनपर्याय नेगमनय है एवमत व्यस्मतैपर्थाय चैंग- 
मतय । दो एक्भूत व्यस््यनपर्यायोमे गौरा और। प्रधाततासे विवक्षा करवेपर जो किसी 
एकका उपचार कर जानना होता है उसे एथद्तव्य>ग्नपर्यायर्नेंगमनय कहते हैं। 
चौथा व्येम््जेनपर्यार्य शब्द सम्रभिरद्द व्यम्जन पर्याय । शब्दनय भ्रौर समभिस्दनय इस 
दोनोफे विपयभूत पर्यायोमि ' गोरा भ्ौर प्रधानदासे विवक्षा करनेपर बसी एककी 
मुख्यतासे वन करनेको शब्द समभिस्दव्यड्जन पर्याय नैंगमनय कहते हैं। ५ वाँ है 
शब्दएवमूतव्येञ्जनपर्याय _नैगमनय । *शब्दनय भौर एवक्सूततेयके विपयभूत पयशय 
गोरा भौर प्रधानतासे विवक्षाकों करमेपर किसी एकके जाननेको शब्द एक्भूतव्यक्ल्न 
पर्याय नैगमनय फहते हैं । छठा व्यम्जनेपयोय नैगमनय है सममभिरूढ एवमूत व्यस्जन 
गैगमनय । समभिरूंढ और एवम 'व्यज्जन प्रयोग, गैगमनय इन 'दो_शब्दनयोकी 
पयोयोमे गौर! और प्रघानतासे विवेक्षा कम्नेपर किसी एक भारोपित तत्त्वके बरणंवको 

समभिरूदएवर्भुतव्यण्जन पर्याय नैयमनय कहते हैं । 
अर्थव्यण्जनपर्याव नैगमनथके प्रकार--अव पर्थव्यजक पर्याय नैगमनयके 


नअसाचक 
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इसका वर्शान ब रते हैं । 


पथवाशिकनयको शुद्धि श्रशुद्धिसि ऋजुसूश्रनय, शब्दनय समा रूढ़- 
तय व एवभूयनय की उपपत्ति--मूत्र दो नश्ओेमे कहा गया है एक पर्णा थिकनेत । 
उसकी भशुद्धिसि ऋजुसूमनयकी उपपत्ति होती है। यहाँ भ्रपुद्धिका भर भेद है। 
ऋजुसूत्रवनयका विषय बताया ग्रया है वर्तमान श्रर्थशो ग्रहणा करना । वर्तेमान पर्यायों 
रूपमे भ्रथंको प्रहण किया उस प्रतिभासमे काल कारक, लिखू भ्रादिकका भेद पड। 
भी हो तब भी उस भेदकी दृष्टिको ग्रहण न करना, तो चूंकि इन दब्दोंगे अनेक 
प्रकारका भेद होने०र भी अभेदसे ही वर्तमान प०यिकों ऋणुसुत्रनयने ग्रहण कि यश, 
इस कारण पर्यायाथिकनयकी पजुद्धिसे प्र्याव्‌ भ्रभेदसे ऋजुसूततयक्री उपपत्ति हुई । 
उदाहरण के लिए जैसे ऋजुसूत्रनयसे कोई स्प्रीका वीघ किया, तो वह स्त्री पर्थाय 
झ्रमेक शव्दो द्वारा याच्य होती है | जैते दार भार्या, कलत्र भ्र।दि ; तो इन परशागी 
को ऋणुसूचनय किसी भी शब्दसे बोल देगा उन शब्दोके भेदसे उसमें सेद न करेगा । 
तो -यो पर्याधधिक्नयक्री सीमामे भ्रभेद हारा ऋजुसूअनयकी उपपत्ति हुई है। भ्रत्र 
पर्याधाशिकनयफी शुद्धि से श्र्थात्‌ भेदसे शब्दनयकी उपपत्ति बताते हैं। ऋजुसूवनसे 
जो पर्याय ग्रहय किया गया है उसको काल ग्रादिकके भेदसे मेद करके ग्रहरा करने 
का काम शब्दनयका है । जैसे दार शब्द से जिस स्त्रीका ग्रहण किया गयी वह भन्‍्य 
रूप है, कलत्र धाब्दसे जो ग्रहग किया वह भ्रन्य रप है | इनमें श्रर्ग मेद है---स्त्री उसे 
कहते हैं जिसमे गर्म धारण हो, दार कहते हैं उसे जो श्रपने कुठुम्बकी न्‍्यारा व्थारा 
करा दे, भार्या कहते हैं उसे जो प्रपने कुटुम्बका निर्वाहन भलीप्रकार करे कलत्र कहते 
हैं उसे जो भपते पति, पुत्रादिकके दा रीरोफ्की रक्षा करे | तो इन प्रर्थभेदसे उस पर्वाय 
में भी भेद निरखता है शब्दतय, इस कारण शच्दनय परयायाधिकनयके भेदसे उपपन्त 
होता है। जब पही भेद कुछ भर वढता जाता है तो समभिरूठनयक्ती उत्तत्ति होती 
है। शब्दनयसे जिस भर्थक्ो ग्रहण किया है, जिस पर्यायकों जाना है वहाँ उस शब्दसे 
झनेक झनेक भर्थ घ्वनित होते हैं भ्र्यात्‌ कुछ शब्द ऐसे हैं जो अनेक पदार्यमिसे अन्य 
पदायोंका त्यागकर किसी रूढ पदार्थकों ही ग्रहएा कराये, ऐसा सममिरूठनयका काम 
है। तो सम।भरूठनयते पर्यायवराचक दाव्दोका तू कि परस्पर भमेद है तो वस्तुमें भी 
भेद दिखा दिया । यो विशेष भ्ेदसे समभिरूठदनयकी उपपत्ति होती है। जब यह भेद 
झोर झ्धिक हो जाता है तब एचमूतनयकी उपपत्ति होती है। समभिरूठनयने जित 
विषयको ग्रहए किया उसमें क्रियाके भेदसे भौर भी भेद करके भ्रत्यको छोड़कर 
क्रियागत वस्तुकों ग्रहरा करे; ऐसा एवभूततयका कार्मे है। णौसे समभिख्दनयने गो 
शब्दसे वाणी भ्रांदिक श्रनेक भथे हटाकर केवल गायका ग्रहण किया था तो भव एव- 
भूतनयमे गौ शब्दका क्रियापरक भ्र्थ करके कि जो जाये सो गौ, गैच्छति ईंतिगी। 
तो जब वह जाये ऐसी ग्रमन करियामे रहती हुई गायको ही गाय कहा गया ऐसा एड" 
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अपेक्षावाद, सुनयवाद, झ्रवेकातवाद । पदार्थोका स्थाह्र पद्ध तिसे मय विभाग तर्दक 
किसी धमंको मुख्य करके किसी धर्मका गौण करते हुए वर्णन करना स्पाह्वाद है। 
स्पाह्माद भ्नेकान्तका घोतन करने वाला है इस कारण यह किमी एकान्न धर्मक्रा ह5 
नही करता, किन्तु प्रमाणासे समस्त घर्मोका ग्रह करके उनमेंगे फिर वित्रक्षाउश कित्ती 
एक धमका मुल्यतासे प्रतिगादन करना सो नय कहलाता है। ऐसे सर्द नपोंके उपयोग 
पूर्वक जो कथन है उसे स्याद्वाद कहते हैं। तो स्याह्मद विधिसे श्री झागमदारा भी 
समस्त तत्त्वोका ज्ञान किया जाता भ्ौर केवलज्ञान द्वारा ' समस्त तत्त्वोंका जान किया 
ज़ाता है ' केवल इसमे साक्षातु और भ्रसाक्षात्‌का भेद है । साक्षात प्रतिभागी ज्ञान तो 
केवलकज्ञान है भर भ्रसाभात्‌ प्रतिंभांसी ज्ञान स्यथाद्माद है, प्रायमज्ञान है। तो इन दो 
तियोंसि प्रतिभास किया करे, ऐसे ज्ञानोंसे भिन्न ज्ञान और भ्रन्‍्य कोई नहीं है। 


४ 


स्थाद्वाद' और केवलज्ञानमें परस्परहेनुत के कारण दोनोंका महत्व - 
इस कारिंकामें जो स्थाद्वाद व केवलज्ञांत 'इस दो नंयोका न्यास किया गया है । उनमें 
पहिले स्पांद्राद कहा, इसके बाद केवलज्ञान कहा । तो इस क्र्अप्रोगके निर्देशसे यहाँ 
यह सिद्ध होता है कि इन दोनोमें पुज्य/ भौर महंत्त्वश्ात्री कौन है? इसका “कोई 
नियम नही बनाया जा सकता :र्थात्‌ स्पाद्माद महान पूछ उपयोगी है या केवलंगन 
सहान पूज्य उपयोगी है ? हसे विषयमे किसोको एकास्तसे नहीं कहा जामेंकता वेयोंकि 
ये दोनो परस्पर हेतुमृत हैं।। स्याद्वादके प्रतापसे सोधुजन केवेलेजान उत्पन्न करे हैं। 
पी केवलज्ञानके हानेमें यह स्थाह्वाद सार्थन है। तो भ्रव् देखिये | इंस प्रसर्ू में स्थाद्ाद 
की महत्ता हुई। जिस स्थाह्वादके प्रसादसे 'केंवलेज्ञान उत्पन्न होता है उस स्याहाइक्ी 
भहिमाका कौन वर्णन कर संकता है। अरे हेसरे 'स्थानकी बोत देखिये ! केवेलशान 
जिन्हें उत्पन्न हुआ है ऐसे सर्वज़ञ वीतरोंग जिनेन्द्र प्रभुकी दिंव्यध्वनिसे इंसे आँगमंकी 
प्रमाणता भौर उपपत्ति होती है । तब स्थाह्वादिका 'उपपन्न होनेंका साधन ' और प्रेमो- 
णताका वास्तविक रूप हस 'केवलज्ञानसे बनां हैं ? तबे केवलज्ञान कितनी महा है 
झोर इसको विषय भी स्पष्ठ महान है, इस कारण यह केवलज्ञान पुज्य और मेददेमों- 
शाली हुआ । तो परस्पर ये एक दूलरेके हेतु हैं, पूरक हैं, इस कारण हनमे पूज्य भौर 
महिमाक्षालीका विषय नहीं है, यह 'बात यहाँ क्रम प्रयोग  असाती है । इस कथनमें 
भन्योन्याश्रंय दोष भी नेंही भोतों कि कोई यों पुंछने्लगे कि 7 जेंब स्पाद्गद हो तब 
स्पाद्माद्र बने २ यह दोष यो के हि आ। हक परम्परा लेट है ।- पु 
सर्वज्ञके.द्वारा प्रकाशित आगम केवल लज्ञनि होते हैं भौर उत्त 
उत्तर,सर्वज्ञके कैवलशञानसे आगेके लिए भागमकी प्रकाद हीती हैं| इस प्रकार भरना 
दिसे ही सर्वज्ञ भौर भागमकी सतान परम्परोसें भब तक चली भाई है। हु 


8 क ५४ >फ | ; 
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देखऊर इस कारियाम यह वर्णन पिया गया कि झ्थाद्वाद समझ्/ तल्पोंद्रा प्राण 
करने याला है । प्रौर, इस प्रकार इत कारिकाके बयनका सुत्रके के *नऊे साथ विरोध 

नहीं हं।ता । जैसे कि भ्रागम दूसरेबे लिए सम्रत्त जीरशादिक नतत्त्तोका प्रतपादन करता 
है उसी प्रकार केवली भगवान भी भ्रथवा कैवलक्षान भी समस्त तत्त्वाँत। प्रकाध करता 
है । केयल इन दोनमें भेद है तो साक्षान्‌ मत््वोबा शान करना औौर ग्रमाक्षात्‌ नत्यत्ा 
शान करना इस ही हृष्टिये इन दोनोमे भेद है । सी इस बातका वर्शांन भी इस कारिका 
में कर दिया यगा है कि साक्षात्‌ भौर प्रसाधात्‌ प्रकाश करनेका इत दोनोंमे नेद है। 
भगवान फेयली प्रयवा केयसज्ञान नो साक्षाव्‌हा रसे ही सर्वद्रत्य पर्वारोंसी जानता है 
घह झन्य प्रकारसे यहीं, परम्वरसे परोक्षस भ्रथवा भ्रसाक्षार्‌ परिजञान नहीं करता, 
फिन्तु कैवलन्नान साझातू तोन लोक तीत बाल विधशक समस्त तत्तोका यरिज्ञात् 
फरता है। भगवानके यथपि फैवलआान उत्पन्न हो गया है तो भी ये वचनोतति उत 
समस्त तत्त्योफो प्रकट नही फरते, कर्याकि वे समस्त तत्व वचनके भगीचर हैं । सृत्म 
परमाण धादिक व्यवहित मेरू भादिक या प्रतीत कालमें हुए महाप्ररुष श्रादिक श्षमी 
विषय ग्रेचलज्ञानके है लेक्नि उनका यधावत स्वरुप बचनके द्वारा नहीं कहा जा 
सकता । एस प्रकार तत्वजान स्थाह्रादनथसे संस्कृत हैं भौर वह ततत्तवज्ञान स्पाह्ाद 
दारा सर्वेतत््योका प्रवाद्ष करने वाता है श्रीर फेवलज्ञान द्वारा सर्वतत्त्तोका प्राप्त 


फरने याता है ! 


स्थाह्मदगय ससरुक्रत भे ग्र्थ-- स्याद्वादका प्र है अरयण और सयका भर्ष है 

नय यो भ्र्थ फरनेपर इसका पभ्र्थ यो भी किया जा सकता है क्रि नत्ततज्ञान प्रमाण 
झौर नयसे सस्‍्कृत है। स्पाह्मादका नाम है अ्रमादा भौर सप्तभज्ञीके वचनोका जो 
विधोष है वह है सैगम झ्रोदिक लाना प्रकारका नये । इसका वर्शान ख्लिद्धान्त ग्रन्योने 
दाषनिक ग्रत्योमे बहुत विस्तारसे किया यया है | सलेपमे यहाँ यह जानना कि जिउ 
तत्त्वज्ञानकों प्रमाण कहां गया है वह तत्त्वज्ञान स्थाइरद ग्रौर केवलज्ञानरूप है तथा 
मतिज्ञानादिफरूप भी है । उन सबमें स्थाह्ाद भौर केबलजान समस्त तत्त्वाका प्रकाश 
फरने वाला है भ्रव स्पाह्वाद और नपक्रा जब हम प्रकार श्रर्य करेंगे कि स्थाद्वादका तो 
नाम है भ्रागम धौर मयका नाम है हेतुवर्द । तब स्थाद्वादका भर्य, बना भागम और 
नयका भ्र्थ हुआ हेतु । तब भर्थ यह हुप्ना कि तत्त्ववान भागम चौर हैठुत्ते सल्क्ृत होता 
हुभा प्रमाण होता है । इस शर्यमे यह भाव भी बनता है|कि जो इस ग्रन्थर्%ें प्रारम्भमें 
प्रतिजाकी थी कि भगवान तुप्त ही निदोप हो कपोंकि तुम्हारा वन युक्ति भौर शास्त्र 
से झविरुद्ध है भौर इस कारण झापकी प्रमाणतामे कोई बाघक प्रमाण नही हो सकता 

है । उसे पूर्व कथनसे मेल खाते हुए इस प्रथा पभिप्राय रखते हुए समतमद्रावाय 

झव यहाँ हैत॒के लक्षणापर प्रकाश डाल रहे हैं। स्पाद्रदनय इस शब्दामें स्वाद 

धर्थ यो भागम हुआ भौर नयका पर्थ है'हैतु तो स्याह्ादके सम्बन्धमें तो इसी समय 
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में उत्तका प्रल्लाप कौन करेगा ? तो यो साध्येके विशेषशण इस भ्र्थ विशेषम पाये जाने 
हैं उसका यह हेतु व्यञज्जक होता है। हेतुका €ष्टान्तमे साध्य के साथ साधर्म्य है पर 
विपक्षमे हद का श्रभाव पाया जाता है, इस कारण विपक्षमे दोनोंती विऊलता बता 
कर भी हेतुको साध्यका साधक सिद्ध किया जाता है। इस प्रकरणमे जो यह वाक्य 
) ग हाँ गया है कि सपक्षके ही साथ धाध्यमे सावम्य होता है, इस वाबपसे यह भी सिद्ध 
हो जाता है कि हेतुका त्रितअ्एत्व स्वरूप है | जब दृष्टान्तके ही साथ हेतुका साध्यसे 
साधम्मं है तो इसमें संपक्षसत्त्त सिद्ध हुआ और इस एकके भ्रवधा रणसे सिद्ध हुआ कि 
) विपक्षसे वेधम्य है तो विपक्षव्याद्त्ति सिद्ध हुई । पक्षमें हेतु हारा साध्य सिद्ध किया 
जा रहा है, यो पक्षथर्मत्व स्ष्ठ ही है । तो हेतुमे विलभणत्र होता है पह वात सिद्ध 
!होती है, पर साथ-हीं साथ जो अविरोधत पाठद दिया है उससे ग्रन्यवानुप्रपत्ति सिद्ध 
होती है । जहाँ भन्यथांनुपपत्ति होगी वहां हेतु और साध्यका विरोध न होगा । 


“  त्रेलक्षण्य होनेपर भी अ्न्यथानुपपश्नवत्का श्रमाव होने।र हेउकी 
साध्यागमकता--४क्त कथनसे यह सिद्ध होता है कि केवल ब्रिलक्षणत्व हेतु्में हाना 
; साध्यका सांघक नही हो सकता, किन्तु श्रन्‍्यथानुपपत्ति हो तब हेतु साध्यका साधक 
है, भ्रन्यधानुपपत्ति न हो तो शैलक्षण्य होनेपर भी साव्यक्री सिद्ध नही होनी इसके 
लिए अमेक उदाहरण पाये जाते हैं। जैसे एक अनुमान है कि श्यामका यह पुत्र काला 
होना चाहिए, क्योंकि श्यामका पुत्र होनेसे , जैसे कि ध्यामके भ्न्य पुत्र । इत्त अ्रनुमात' 
मे पक्षघर्मत्व है कि यह श्यामका पुत्र, है भौर सपक्षसत्त्व है जो प्रत्य श्यामके पुत्र हैं 
उनमे कालापन पाया जाता है भौर विपक्ष व्यावृत्ति है, प्न्य अ्नेकोंके पुत्री गे कालापन 
नहीं है, इस तरह त्रिलक्षणता किसी प्रकार बन जाती है तब भी कया अनुमान यह 
सही नहीं है क्रिजि 'ने श्यामके पुत्र हैं उठ सवको काला ही होना चाहिए । यह नियम 
- नहीं बनता। तो अन्यथानुग्रपत्ति नहीं है इस कारणसे यह हेतु सही नहीं माना 
“ जा सकता हे ! धर कप 
ते 


क्र 


,.ग्नन्यथानुपपन्नलके होनेसे ही हेतकी साध्यग्रमकूता--जिन हैतुओंमे 
एक भ्रन्यथानुपपत्ति लक्षण प्राया जाय वह हेतु साध्यका गमक हांता है। जेसे-बताया 
' गया है कि नित्यत्वका एकान्त पक्ष कर लेनेपर विक्रियां उत्तन्न नहीं होती अर्थात्‌ यदि 
पदार्थ स्वंथा नित्य है तो उसमे विकार भौर परिणमन नही होता। तो इसमे 
» अन्यथानुपपत्तिका ही तो भाश्रय लिया गया है। नित्यत्व ही माना जाय, झनित्यत्व- 
+ प्रना न माना जाय तो वहाँ कुछ भी परिणमन विकार तरग नहीं ;हो सकता ५ तो 
: झ्न्मयानुपपत्ति-लक्षण वाले-हेतुके 'ही वलपर यह प्रतुमान,सिद्ध किया गय्ता है । /तव 
, इससे यह निरशंय हुआ कि हेतुमे प्रत्यथातुत्पृत्नता श्रवश्य होना बाहिए। यदि अन्यधा- 

नुपपन्नता मद्दी है तो भ्रवयव लक्षण कितने ही उसमे मान लिए जायें देख लिए नार्य 
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सिद्ध कर रहे हैं यदि वह कार्य नही पाया जाता तो उसका पारा भी नहीं जानता 
जाता । तो यो भ्रन्यथानुपपत्तिमे श्र वनाभाव ही तो सिद्ध होता है और यह प्रविना- 
भाय सर्व प्रकारके द्वेतुओकी प्रनिप्ठा बनाता है, जितने भी टेतुके भेद बताये गए हैँ 
सब्मे अ्विनाभाव सम्बन्ध मिलेगा । 


). ' अन्ययातूुापश्रत्वका प्रभाव होनेसे तादात्म्य व तदुतात्ति मम्बन्धमें 
मी साध्य साधनके सम्बन्धका प्रनिय २--अविनाभाव सम्बन्ध ही... वास्तविक 
सम्बन्ध है जिससे कि हेतु साध्यको सिद्ध कर सकता है, कितु लादात्म्यका या तदुल्त्ति 
हुत सम्बन्ध भविनाभाव वाला सम्बन्ध नहीं है। कारग्म कि तादात्म्य-व नदुल्त्ति भी 
न हो तब भी हेतु साध्यकों सिद्ध कर देता है। साध्य व प्रभाय न रहे ऐमा नियम 
भविनाभावी हेतुपे बन जाया करता है | तब यह बात सिद्ध हुई कि झविनामात्री हेतु 
भ्र्थात्‌ अन्ययानुपपन्न हैतु ही साध्यको धिद्ध फरनेमे समयं है ७ जैसे एक भधनुमात 
किया कि हिमालयमे बिजली गिरी है क्योकि कितारेपर उसका कल-कल द्ब्द द्रपा 
दै। तो अ्रव देशिये | यह भ्रनुमान सही है ना ! कही बिजली कडकी हो दुरसे बता 
सकते हैं कि चहां विजली कडकी है ग्रव देखिये ! यहाँ,तादात्म्य सम्बन्ध तो है रहीं 
हिमालयपर बिजली गिरी है भौर तीथपर क्रिनारेपर कल कल शहद हुम्ना है तो यहाँ 
के शब्दका आर वहाँके विजली गिरनेका कोई ताद तम्य लीं पाया जाता लेकिन अन्‍्य- 
थानुपपत्ति वहाँ सिद्ध होती है। यदि उस भ्रोर विजली न कडकी दोती तो कितारेतर 
यह भावाज न सुनाई देनी । तो अनुमान सही वन गया मगर न तादात्म्य है न तदु- 
रत्ति है श्रथवा इस झनुमानमे तदुत्पत्ति मान ली जाय तो तदुत्यचिका सम्बन्ध मात 
लेनेपर भी आाजिर हेतु जो साध्यका साधक बना यह भ्रन्पेयानुपपत्तिके बलपर ही 
बना । यदि भ्रन्यथानुपपत्ति हेतुमे न हो तो बह साध्यका साधक नहीं हो सकता । जैमे 
यह भ्रनुमान किया कि वह काला होना चाहिए क्योकि द्यामका पुत्र होनेसे, श्यामके 
भन्य पुश्रोकी तरह । तो यहाँ तदुत्पत्ति सम्बन्ध तो मिल गया कि यह यह पुत्र भी 
इ्यामसे उत्पन्न हुआ है लेकिन अ्न्यथातुपपत्ति यहाँ नहीं है, इस कारणसे यह भवुपात 
सही नही होता,? और न यह हेतु साध्यक्रा साधक है अथवा झनुमान या कि यहाँ 
धुर्वाँ होगा चाहिए, भ्रग्ति होनेसे, रसोई घरकी तरह ।. इस पनुमानमें तदुत्पत्तिका 
सम्वन्ध तो वता दिया कि झग्निसे धुवाँ होता,है । तो तदुत्पत्तिकी बात सिद्ध होनेपर 
पद झुनुमान सही तो नहीं है कि यहाँ-धुर्वां होता-ही चाहिये.अग्नि होनेसे । भरित 
ड्ोती है भौर धुवाँ नहीं होता ऐसे श्रनेक स्थल होते हैं ।-जहाँ शुद्ध घातुर्में भगिनि,, लगी 
हो -भथवा खूब गक्के कोयलेमे पूर्णतया भाग लगी हो तो वहाँ घुर्वाँ तो वहीं, होज़ा ठ 
तद॒त्पत्तिका प्रतिवन्‍ज यहाँ होनेपर भी भन्यथानुपपत्ति न होनेके कारण यहाँ हेतु साप् 
काशसाधक.न होगा । 8 0 ॥ हक हिल अर 
सकल विपक्ष व्यायृत्तिके विवरणमे क्रययानुपपन्मत्वका समर्थने--यदि 
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साध्यके भ्रभावमे जो न हो उसे कहने है हेतु श्रौर माध्यके भ्रभावमे जो ने रहा बरे 
'चह यदि पाया जाय तो उमसे नियमसे साध्यकी सिद्ध होती है, हसी विधि हो अ्रन्य- 
धानुपपत्ति कहने हैं । यदि ध्रन्यथानुपपत्तिको हेतुका लक्षण न माना जाय तब फिर 
फोई किसीका लक्षण हो जाय, यह वात ही नहीं वन सकी और उसमे लक्षशभावका 
उच्छेद हो जायगा भ्रौर जब भप्रन्यथानुगपत्तिपना पाया जाता हो तो भले ही शिष्यक्े 
अनुरोधके वशसे ५ श्रवयवीका प्रयोग किया जाय, तीन लक्षणोक्रो प्रकट बताया जाय 
उसका हम खड़न नहीं करने लेकिन सार बात यह है कि हेतुमे यदि प्रन्यथानुपपन्नपना 
नही पाया जाता तो वह हेतु समीचीन नही 


. हेनु, नय कुनय वे प्रम॑ णक्रै स्वरूपका दिग्दशन- उक्त विवरणसे सिद्ध 
हुआ कि हेतुका लक्षण नयंका लक्षण जो बताया गया वह सही है कि जो स्याद्वादके 
द्वारा गृढोत भ्रथंकी विशेषताको प्रकट करे उसे ड्ेतु कहते हैं श्रथआ नय कहते हैं क्यो 
कि स्पाद्वादके द्वारा भ्रनुमिता किये जानेःवाले अनेकान्तात्मक अथे तत्त्वकों यह नय 
श्रथवा स्पाद्वाद प्रकट दिखाता है इस कारण ये स्याद्वादके द्वारा ग्हीन अर्थ श्रनेका- 
न्तात्मक भ्रर्थ ही है, क्याकि वही अ्नेकास्तात्मकपना वम्तुके सर्वागमे व्यायक है तो 
स्थाद्गादके द्वारा जो जाने वह प्रमाणका विषयभूत है। अरब प्रमाण के विषयभूत उस 
पदार्थमे विशेष धर्म अनेक हैं | जैसे नित्यत्व एकत्व भादिक, उनका प्रतिपादन करने 
वाला जो भ्राशय है, उसे नय कहते हैं श्रथवा हेतु कहते हैं। तो हेतुका भी यह नमरण 
वन जाता है और नयका भी यह लक्षण बनता है । इसी सम्बन्ध ऋषि सोने 
बताया है कि पदार्थ तो भनेक स्वरूप हुए सो श्रनेक स्वरूप पदाय्य ही समझ होना यह 
तो है प्रमाण और जो अनेक स्वरूप पदार्थमे अशमान्रकां ग्रहण करना वहू कहलाता 
है नय, ऐसा नय अन्य धर्मकी अपेक्षा रखता है। यदि अन्य धर्मका निराकरण करे तो 
वह नय नहीं, किन्तु कुनय है । अमाण नय झौर कुनयके लक्षण सलेतत इस प्रकार 
जानना चाहिए कि सामान्यविश्वेषात्मक वस्तुका ज्ञान करना प्रमाण है भ्ौर उसमे 
एक घमंका ज्ञान करना नय है तथा उसके प्रतिपक्ष धमेत्रा निराकरण करना सो 
कुनय है । यह कुनय क्यो कहलाता ? यहाँ केवल स्पपक्षका श्राग्रह है श्रौर वहाँ 
विपक्षका विरोध +एरानेका ही अभिप्राय है । तब तीनों का सन्षिप्त भ्रयं यह हुआ्ना कि 
झअनेकान्तका परिज्ञान प्रमाण, एक घमका परिन्ञान नम्म भौर प्रतिपक्षी धर्मका निरा- 
करण सो कुनय है । अब सबका वर्णन करनेक्े-वाद जिसके झाधारमसे प्रमाण नय शौर 
कुनयकी बात कही जाती है उस वस्तुका स्वरूप क्या है ” वह स्वरूप दस कारिकार्म 


चताते हैं | न 8४ ४८ 


“._ नयोपनयेकान्वाना त्रिकालानां समुच्चय । 
अधियाटभावत म्वन्धों द्व्यमेकसनेकया ॥ १९७ ॥ 
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सकता ऐसी यहाँ शह्दा न करना, कारण कि उन सब नयोके विषयभूत धर्मोंा कथ- 
चित भेद है, कथचित्‌ भेद होनेसे उसमे प्रनेकपना श्राता है । 


भ्रथचत्‌ खादातमय व भेद रह7लाओे अनेकात्तात्मसताकी सद्ध--श्रव 
फोई शद्भाकार कहता है कि फिर द्रव्यको श्रनेकान्त ही मत मान लो क्योंकि तादात्म्य 
का विरीध किया गया है। तो अनेक जगह जो हो था जो श्नेक हो उनमे तादात्म्थ 
नही हो सकता | तादात्म्य है तो वहाँ प्रनेकान्तता कैसे जान जा सकती है ? समा- 
धानमें कहते है कि यह भी शद्भा न कीजिए क्योंकि यहाँ कथचित्‌ तादात्म्य माना 
गया है। इस कर्थंचित्‌ ताद त्म्यका श्र्थ है भरदाक््य विवेचनत्व तो ऐसे कथचित्त 
तादात्म्यका यह अ्रविरोध है क्योकि पदार्थमे भेद श्रौर श्रभेद €प्टिसे भेद और भ्रमेदकी 
प्रतीति होती है । केवल उनकी भेद कल्पना करके भेद माना जाता है, गुण ग्रुणी 
झादिक भेदकी तरह ! जंसे प्रांत्मा गुणी है भौर झात्मामे ज्ञान दर्शन भानन्द भादिके 
गुण हैं । तो यह गुण गुरीसे प्रयक नहीं है, प्रश्रथकंभाव है, किन्तु भेद कल्ना की गई, 
झाघार श्राघेयभाव देखा गया कि आत्मामे शान है, दर्शन है, चारिय्र है + जब हम कोई 
अ्रश् ग्रहण करते हैं तो वस्तु तो वह एक ही थी जिसमेसे अशको ग्रहएा किया गया है। 
झव श्रश होनेसे वह वन जाता है भराधेय भौर बह प्रशी जो पहिले समझा गया है ऐपा 
वह गखण्ड पदार्थ भ्राधार हो जाता है तो यो गुण गुणीका जैसे भेद क्रिया गया 
इसी प्रकार उन समस्त धर्मोंका उस झछाण्ड द्रव्यमे भेद किया जाता है और उस भेदे 
म ल्पनासे वह एक द्वव्य श्रनेक प्रकारका होता है। इसी कारण यह वात भली भाँति 
बतायी गई है कि त्रिकालवर्ती नय भौर उपनयके विषयभूत जो पर्याय विशेष हैं उनके 
समूहको द्रव्य कहते हैं ! वह द्रण्य एकानेकात्मक हीता है | उमर हीको वस्तु कहते हैं। 
झब वस्तुका स्वरूप बताकर शद्भ[कारकी ग्रोरसे एक झ्राशद्धु भ्राती है, लिसका परि- 
हार करते हुए भाचार्यदेव समाधान देते है । 432 


मिश्याप्तमूही धिध्या चेत्र मिथ्येकान्यतात्ति न । 
निरपेक्षा नयद मिथ्या धपिक्षा वस्तुतो3थेक्त्‌ ॥ ०८ ॥ 


कुनय भौर सुनयके स्वरूपका विवरण--श्द्भाकार कहता है कि, भ्गर 
मिथ्याका समूह यहाँ बताया जा रहा है ती वह मिथ्या ही तो कहलायेगा | मिथ्याका 
प्र है एफान्तभाव । तो जब एकान्तका नाम नय है, एक घर्मंका प्रतिपादन करनेवाला 
रूय माना गया है तब विचार कीजिये ! वस्तुमे एक ही धर्म ,तो नहीं है, फिर भी 
एक धर्मको फहा, तो वह सिशथ्या ही तो कहलाना चाहिए। तो ऐसा मिथ्याका समृह 
मिथ्या हो जायुगा । उत्तरमे कहते हैं कि इस तरह स्थाद्वाद धासनमें मिथ्यापनका 
एकान्त नही है। नय मिथ्या ही हो तो वात नही, किन्तु तो नयनिरपेक्ष है वह मिध्या 


ब्नमीी । 
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, १6 ताए है और जोउनंय सापेक्षःहै लह वास्तवसे ,सुनय है भ्रौरभर्थक्रियाको करते वाला 
० "है. कब जो सापेक्षमयः है उत्त नंग्रोका «जो - समूह:है +घह 'मिथ्यी कीसेड्हो।सकता है? 
चह:प्रमागभूत;है | (अभी; पूर्व गाथासे जो:सुमथ और कुनवका लंक्षय/बताया गग्रा है 
उसपर दृष्टिपात: किया, जाय तब नः तो, यह प्रश्न होसकता खाट भौरझत 3त्रका परि- 
हार-करनेकी भावश्यक्तता ;रहती । जो प्रिरपेक्षगयहाह उनको ही मिथ्या कहा“गया है, 
और निर्रंपेल्नतयोका,विषयसमूह गातनभी ,लिण'जॉय/]तोःभी वहमिथ्या हैं" पर जो 
इसापेक्षतय है खपने[विषय्यका अतिपादव।करत्ा 'हुमाअपने:प्तिप्रक्षी, धम का निराकरण 
शोदी,करता है।:ऐसा सापेशनय:तो: सुनय, कहलाता है"भौर उस झुनयका जो।विषय 'है 
बह प्रथेक्तिशकाही होता है; ऐसेःसुनयोके-समुदहर्े |वस्तुपना बराबर है ॥' इसी ।|बातको 
अगाणविधिति; सिद्ध कीज़ये पु निरपेक्षपता कहते, किसे हैं ? प्रतिपक्षयृत: धर्मेकार तिरा- 
करता -करे/ प्रतिपक्षी धमेको, माने ही, वदी; उप्तता-विरोध करे7तो उसे कहते पं मिरे- 
प्रवता और सापेक्षता कहतेहैँ उनेक्षाक्ी क़म्रकों मल|त्तो लिया'है-पर-उत्त की उपेक्षा 
है.।. मद भ्रपेक्षा, है,तो तह प्रक्षावताशबन- गईल यदि उसको ही; प्रधान बना+ दिया।।जीता 
है तो,अपेक्षा, रही । सापेक्षता।कहते, ही उसे हैं 'जहाँ:कि उपेक्षा 'हुझ।करती है 
 घृमूनयमे वृत्वाया,जा रहा :है;उस घ्के-विरोधी धर्मका/जब उपचार करते*हैँ तो 
पुत्समय भ्रपेक्षा;।न/हही, :इस-क़ा रण, उपे मा है । विचार तो प्एकःघर्म का चल रहा है 
ता, नो उसके/विपक्ी पृमंकी उपेक्षा-है।झौ र उससे कही "उस-विरोधी धर्मका/निराक॑- 


'रण,नद्ठी हो,जाता-):ब्य जहाँ-प्रतिपक्षी धर्मका निराकरशणश-पो ' हो नहीं और पविचार 


के धमपरमें अपेक्षा,रखी जाय लाउउमको ;उपेक्षा कहते हैं । भ्रौर, ऐसे' विर्पक्षकीःभ्रपेक्षा 
शसापेक्षपना: 


पक्षपना: कहते हैं;। खाद उपेज्ञामे-ये दो बातें न श्रायें, क्या है कि विरोधी, घर्मका 
निराकरण न्‌- करता और-विरोधी -धर्मऋझा विचार न ,करना)- हस प्रका रकी उपेक्षा यदि 
ने मानी जाय, तो।फिरप्माण>भौ र-तयमे कोई भेद ही नही रहता ।. यदि सापेक्षपना 
विरोधी धर्मकी उपेक्षारूप न हो किन्तु या विरोधी घर्मकों ग्रहण करता हुआ हो य 
“विरोधी धर्मका- निराकरण करतीं हुँग्रे। हो' तो प्रभीण। पोर नयमे' यह भेद नहीं बन 
सकता (ज्जेसेकि सिद्धान्तमें बताया है कि जो सकलादेशी हो बह प्रमाण है धौर जो 
“विकलादेशी:हो/वह नय॒पकहलाता है । तो भंब यह सर्कलादेश झौर विकलादेश रहे 


रहा 
कैसे अंयोकि)उपेक्षोका लक्षण *सापेक्षता नहीं मानो गया है | 'तब दोनोंमें कीई भेद 


ने रह जायगा जे कक्रकफ्दर एच ८ पा भ का *६ ५ 
- डी पपप्म्प्त का पए है 


ही खथ ह हुक ह ४ 2 हि जा मल 

“६६ एफ नम डर यलकुनय के यू पेक्त लक्षण की सम्पुष्िट--उक्त विश्वस्णासे यह 
सिद्ध सिर हुआ क ०3 _पर्मका अंहग; होना, उपेक्षा होना, हानि होना, जोएअम्राण॒- तय 
कर कुनेका हा ड बह अुक्तिप जुत-है,'भत्य प्रकारते |इस़का:जुलणा, तहीं, बन 
# सकता. #माश हैं दोता की है। कि सूंभी घधर्मोका हरा किया,जाता; है जैसे;जीव 
“नित्य नित्य है, एक है अनेक है, 'इव सती; प्रमका,परिशान . प्रमाणमे.है॥ 7 नें 
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उपेक्षा होती है धन्य, घर्मोंकी) जैसे स्थाद भ्रस्ति जीव जीव स्वरूपसे है | जब भी गह 
हा गया तो इसमे विचार स्वरूपसे ग्रस्तित्वका किया है, इसकी दृष्टिमे स्वसूपसे 
भस्तित्व है, पर इसके मायने यह नहीं कि परमख्पसे भरा ध्तिवका यह विरोध करता हो 
हमी कारण ग्रह सुनयः कहलायेगा । जिन नथोने विरोधी धर्मका निराकरण किया है 
वे नयःत रह सकेंगे, वे कुतव हो गए । जैसे जगनके सभी पदा्थोंका सर्वश्ा सदुभाव 
कहना और किसीका मी'अमभावच किसीमे न मानना यह तो अपने पक्षका अ्रोग्रह कह- 
लाया,। प्रतिपक्ष घर्मका निराफरण कहलाया वो वहाँ वह स्वरूप ही नहीं बन सकता । 
पदार्थ अपना स्वरूप इस ही प्रकार रखे हुंए है कि श्रपने स्वरूपसे तो हो, परछपसे न 
हो ! 'अत्येक पद्रार्थ सत्‌ है; स्वयं सत्‌ है, किसी पर पदार्थ के कारण मन्‌ नहीं है । तो 
अन्य धर्मकी उपेक्षा जहाँ होती है वहाँ नपकी उप्रपत्ति है, किन्त्रु जहाँ अन्य धर्मेका 
'निराकरख ही किया जाता है वह दुर्नेंतर कहलाता है । प्रमाखसे तो वदार्थक्े तत्‌ प्रततु 
स्वभावका ज्ञान होता है, श्रर्शत्‌ जो विवक्षित घर्म हो उत्तका शान है, उत्तका शान 
अस्तित्वके नाते है । भीर, जो भ्रविविक्षित धर्म हो उसका भी ज्ञान है । 'तो प्रमाणस 
तो तत्‌ अतत्‌ स्वभावका शान है, नयसे विवक्षितका विचार है श्रविधिक्षितका झमिरा- 
करण है और क़ुनयसे अन्य पंदार्थका निराकरण होता है । इस तरह प्रमाण, तय झौर 
कुनेय सबका लक्षण समभना चाहिये । दससे भिन्न प्रकारसे परिज्ञान हो मही सकता । 
कोई जानेगा तो सर्व धर्मोका सभ्रह करता हम्मा जानेगा प्रेधवा सर्व घर्मात्मक पदाथमे 
से किसी एक घमको प्रधानतासे जानेगा और भ्रन्य प्रतिपक्ष घमका विचार न 'करेगा 
ओर साथ 'ही प्रतिपक्ष धर्मेंका निराकरण न करेंगा, ऐशी ही झभिप्राय जहाँ होता हैं, 
वह नय कहलाता है भौर कोई ऐसा अ्रभिप्रीय होतां है कि जिस धर्मको + हा, जिसकी 
सिद्धि।करता है उसकी स्वथा स्रिद्धि करना उस्तक्के प्रतिपक्षका कोई ऐसा माना 
ही नही, उनका निराकरण करना यह पद्मति'जहाँ है वह कुनय है।'' ह 
। । 
प्रमाण नय; व दुर्णय स्वर्पका उपसहा?-+जहाँ  तत्‌ श्रतत्‌ स्वमावक्रे 
शानकी विधि है वह तो प्रमाण है भौर वितरक्षित धर्मका परिश्ञान किया जा रहा है 
किन्तु भविविक्षितका निराकरण नहीं किया जाता उसे नय कहते हैं भीर जो अति- 
पक्ष धर्मका,निराकरण किया जाता है उसको कुनय कहते है | तो जो सुनंधकों मानता 
है वह सम्यक है, प्रमाण है, वस्तुस्वरूप है भौर जो कुनपोकों मानता है सो वह मिथ्या 
है अ्रप्रमाणा है। कुनय स्वय शुद्ध ज्ञान नही है अतएव सब सुतयोका समूह तम्पकन्नान 
कहलाते है । तब शद्भाकारकी यह झद्भूा कि नैय समूह हैं अनेकान्त इस कारण वह 
मिच्या हो जाथगा । सो भली प्रकार समझा दिया गंवा है कि मिथ्यासमूहमे भते रात 
पना नहीं है । यदि नय निरपेक्ष है तो वह मिथ्या है भार यदि वह सापेक्ष है तो पह 
मिथ्या है भौर यदि वह सापेक्ष है तो वह वास्तविक है और भर्थक्तियाको करने वाला 
हैं। इस ही नयका यहाँ लक्षण प्रकेड किया गया है कि प्रमाणसे ग्रहरा किए गए 
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युक्त वनता है। इस अनुमान प्रयोगमे हेतु है श्रथेक्रियाकारी हनेसे, तो अ्र्थत्रिण 
कारिता हेतुमे भ्रसिद्धत्व श्रांदिक कोई दोष नही श्राता | और इसमे हैतुका जो एक 
प्रधान लक्षण है भन्यथानुपपत्ति, साध्यके बिना साघनका न होना यह लक्षण भी घटित 
होता है, इस कारण हेतु भी निर्वाघ है । 


, उदाहरणमे प्रयुक्त स्वविष्यावार सवेदरकी साध्य स धन सम्पन्नता- 
इस भ्रचुमान प्रयोग्रे उदारहरा दिया गया है स्वविषयाकार सवेदनकी तरह । रो 
उदाहरण,जो कुछ भी दिया जाता है वह-वादी अतिवादी दोनोसे सम्मत होना चाहिए 
प्रन्यथा उदारहरा देना व्यर्थ है। प्रतिवादीको सम्रफानेके लिए ही उदारहरा दिंया 
जाता है श्रौर उस उदाहरणमें ही यदि विवाद है तो वह उदाहरखका काम ने कर 
सकेगा | तो स्वविषयाकार सम्वेदन अर्थ क्रियाकारी है और वह अ्रनेकान्त स्वरूप है। 
इन दो बातोको प्रतिवादी श्री मानता और वादी भी मान्रता | कसे मानता है कोई 
प्रतिवादी स्वविषयाकार सम्बेदनको श्ननेकान्त स्त्ररूप सो सुनो । जैमे सौगन सिद्धान्तमे 
देत सम्बन्ध माना है प्र्थात्‌ जो ज्ञान होता है उसमे धनेक पदार्थ झोय होते हैं । तो 
चित्राकार हो गया क्योक्रि.झ्ञेय अ्रनेक श्ञानमे झाया । तो चित्राकार होकर भी वह एक 
सम्वेदन माना गया.-है । तो अब देखिये ! वहाँ वह शञान एक अ्रनेकात्म# हो गया ना, 
एक सम्वेदन स्वरूप है श्रौर उसमे श्राकार चित्र है। ,तो भ्रनेकान्त,स्वरूप वह स्व 
विषयाकार सम्वेदन हो गया । नैयायिक जनोंके यहाँ ऐसे ज्ञानको स्व भौर पदार्थका 
सम्वेदन करने वाला माना है । तो झ्व देखिये कि सत्र तो है वह एक और भ्रर्थ है 
झनेक, दयोकि जगतमे पदार्थ ऋतल्त हैं दो उत भ्रतन्त पदार्योका छीर स्दकर सम्बेदन 
करने वाला जो ईश्वर ज्ञान है सो वह मेचक ज्ञान बन जाया ) ,श्रत्र वह ज्ञान एक: 
ग्नेकात्मक हो गया । स्वसम्वेदनकी दृष्टिसे एक रूप है, भ्र्थ सम्बेदनकी दृष्टिसे ताना 
रूप है यो स्त्रविषयाकार सम्मेलन अ्रनेकान्तमय हो गया । श्रव, साश्य सिद्धान्तकी बात 
सुनो ! वहाँ ऐसा स्वसम्वेदन माना है कि स्वरूप भझीर बुद्धिर भाये हुए पदार्थ न 
दोनोका सम्बेदने वाला ज्ञान होता हैं श्रर्थात्‌ साख्य सिद्धान्तसम्मत ज्ञान अपने स्वरूप 
को बुद्धि में भागे हुए इन सब बाह्य भ्रथोंको जानता है तो इसका भअ्रर्थ यही तो हुमा 
कि वह एक अनेकात्मक है, अनेकान्तमय है। तो यहाँ भी स्वविषयाकेर सम्वेदन 
झनेकान्तरूप माना गया है। मीमासक जनोंके यहा भी जो फलज्ञान माना है वह स्व“ 
सम्वेदी है झौर पदार्थोके जाननरूप है, ऐसा प्रसिद्ध है। तो स्वसम्वेदी होनेके नातेसे 
वह ज्ञान एकस्वरूप है और भ्रश्ञात होनेके नातेसे वह ज्ञान भनेक स्वरूप है । भौर 
भी देखिये | जैसे इन सब दांश निकोंके यहाँ स्वविषयाकार सम्वेदन अनेकान्त स्वरूप 
सिद्ध हुआ, इसी अकार चार्वाक जनोके यहाँ जो लोक परलोक श्रादि कुछ भी नहीं 
मानते, लेकित उनका प्रत्यक्ष श्ञान स्वर भौर अझर्थका जाननहार माना ही गया है । जो 
बात एकदम सामने भ्रा रही हो उसे क़ैसे मता किया जा सकता ? ज्ञात गदिं स्वर 
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से निवेष फिया जाता है | सो यहाँ भी इवी तरह झ्ारोपित होकर निपेवकी बन की 
गई है। भव सम्यक्र एकान्तमे, स्थाद्वाद सम्मत सुतयमे प्रसिद्धलप सापेक्ष है सो उम्रती 
जब निरपेक्ष रूपसे वल्पना की जाती है तो उसका प्रतिपेष बनता है। प्रयोजन यह है 
कि सम्यक एकान्तमे तो सापेक्षता है। अभ्रव कोई निरपेक्षकों नये माने तो उस निरपेश्त 
रूपसे प्रापेक्षित हुआ वह निषेघ तो, बन गया श्रतएव उसका निषेव किया जानता है ।- 


। $#+ 


गनेकान्तात्मक श्रर्यकों सिद्ध करने वाले वाणवाक्य न्दिष्ट अनुमान 
प्रयोगम हेतु झौर उदाहरण की निरोविता--इन अनुमान श्रयोगमें जो हेतु दिया 
गया है कि सर्वधा उप्तकी श्र्थक्रिय। न होनेसे, यह हेतु व्यापकानुपलब्पिष्प है अर्थात्‌ 
समीचीन है । हैतुके जो समीचीन भेद कहे गए हैं उनमें ही मंद हैं और इस ग्रतुमान 
प्रयोगमें जों उदाहरण दिया गया है कि भाकाष फूलकी तरह ' तो यह उदाहरण भी 
सही है भौर दोनोकों समान्य है, वयोकि आकाश पुष्णमे ते ध्ाष्य है न ताथन प्र्यातवि न 
उसकी प्रपनी ग्रथेक्रिया है न उसका अतिंत्व है, तो भ्रत्यन्तामाव है वह भ्राकाश्ष फूल + 
उसको दूसरे लोगोंने भी एकांन्स वंस्तुरुप नही साना वस्तु ही नहीं है। उसे अर्थ/क्रपा- 
कारी भी नहीं माना प्रतएवं यह धदाहरण वादी प्रतिवादी दोतोकी सम्मत है। इसे 
तरह यह भी साधन धावय समीचीन है | यो विधिहप वाबयसे भी प्रनेकार तत्मन्‍्झूप 
सिद्ध हुआ भ्रौर 'भ्रतिपेघरूप वाक्यसे भी प्रनेकान्तात्मकरूपकी सिद्धि होती है। भ्रब 
विशेषरूपसे इसपर।विचार कीजिये 4 सत्‌ एकान्त नहीं है, क्योकि समस्त , कारकोंके 
व्यापारका विरोध होनेसे श्रर्थात्‌ यदि वस्तु सर्वेश्रकारसे सत्त ही सत्‌ हो तो वहाँ व्यापार 
नही हो सकता । कोई पदार्य कुछ रहा ही नहीं, तो वहाँ व्यापार ही न हो सकेगा । 
जैसे कि प्पत्‌ एकान्त । अ्रयत्‌ एकान्त है हीं नही, तो वहाँ कता ऋतय जनक | सप्रूप 
व्यापार कैसे सम्भव होगा ? तो विशेषरूपसे प्रतिपेष वाक्य हारा यह सिद्ध होता है कि 
सत्‌ एकान्त नही 'है'हसी तरह विशेषसखूपसे विधि वाक्य द्वारागयह सिद्ध होता है, चच्ततु 
धमेकान्तात्मक परिणत'है क्योकि अर्थ क्रियाकारी होनेसे । णैसे कि प्रधातकों माता 
है । प्रकृति भनेक भेद वाली है भौर' उसके झनेक प्रकारके परिणमन होते हैं, इमी 
प्रकार प्रत्येक पदार्थ 'भनेकान्तात्मक स्वरूप है भौर परिणामी है। | 
7 ाह 7 * । 
विधिवाबय धर प्रतिपेव वाक्य द्वारा वम्प॒के परतिनियमन भी सिर 
का[निर्णय-उक्त विवरणमे यह सिद्ध फिया गय्या कि विधि वाक्य झौर प्रतिपेष वावय 
द्वारा वस्तुतत््वका-प्रतिनिप्म वनता है भर्थात्‌ पदाय है इसकी सिद्धि विधिवाकय और 
अनिषेत्र,त्ाक्यसे होती है, फ्योकि पदार्थ ही स्वयं विधिरूप धौर प्रतिपेयरूप है ! श्रेई 
पदार्थ यदि है-तो वह झपने स्वरूपसे तो है पर ,स्वरूपते नहीं है+ तब स्वृहप द्वध्द्सि 
विधिरूप है और पररूपकी' टष्टिमें प्रतियेषरूप है। तो जब-पदाये ही स्वय,विषि पति- 
वेघात्मक है तो उसका-वर्शान करने वाले” वाक्य भी विधि झ्रोर प्रतिपेष पाज़य दो 
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जाता है तो उसके विरुद्ध फिर कौन क्या कह सकता है ? तो वल्तुक वरंव विधि 
वावय भौर अतिपेध वावय दोनोंसे होता है । उनमेसे तदेव॑ ऐसा एकान्तसे वर्णन क्रिया 
जाय वो ऐसे एकाल्तको कहने वाली वाणी मिथ्या ही है क्योंकि जहाँ विधिका एकात 
बताया गया कि पदार्थ स्त्‌ स्त्ररूप ही है तो प्रतिपेषके एकान्तका प्रभाव नहीं कहा 
गया जो कि हृष्ट है। विधि ए कान्त रूप ही माननेपर यही तो घ्वनित होता है कि 
प्रतिपेघ एकान्तरूप नही है। तो जत्र विधिका एक्रान्त ही क्रिया जा रहा हो, कैत्रल है 
है का ही वर्णन किया जा रहा हो तो नही है ऐसा बताये बिना विधि ए॒क्रान्त भी तो 
नहीं वन सकता । यदि प्रतिषेत्का एकान्त कहा जाय तो विधि एकान्त नहीं बनता । 
तो यो विधिके एकान्तम प्रयुक्त वाणी भिथ्या होती है और , मिथ्या वाणीसे पदार्थ . 
स्वरूपकी यथार्थ देशना नहीं वत सकती तो मिथ्या वादीके द्वारा परदार्यक्रा उपदेश 
जब अशवय है तो, विधि या प्रतिपेघ कुछ भी एक्रान्त करनेपर वाक्‍्यका अश्र्थ नहीं 
बनता, यह वात भी स्पष्ट सिद्ध हो जाती है । किसी भी वाक्यका अर्थ विधिरूर भौर 
भ्रा पेघरूप होता है, यो वाक्थका श्र्व अ्रतेकान्तात्मक प्र्थ है । उसे वु द्धते और प्रति- 
पेवसे बोलनेमे ही यथार्थ पद्धति चनती है। श्ब यहाँ कोई यह एकान्त फरे क्रि प्रति- 
पेध हारा ही वाक्य अर्थकी सिद्ध करता है -तो यह एकान्त भी ठीक नही है। यह 
भगली-का रिकामें बताते हैं: हे मक, 


47. $ ; रु > 
पाकसवभावोधन्यव/यथप्रतिषेषनिरर॑क्ृश 
आह घ स्वार्थ सामान्य ताहजाच्य सपृष्पत ॥ ११ ॥ 


औकात कुक भय कक. मुक्त 
सु “कर हु न्जी। 


] दे प्रिय “ही अं 

वचनुह्व॒ भावमे अन्यवृचनार्थ प्रतिपेषक्षमता--वचनका यह स्वभाव है 
कि वह ईन्यवचेनोथंका प्रतियेध करमेमे समर्थ होता है'। जिस वस्तुका प्रतिपादन जिम्त 
शब्द द्वारा किया जाता है उस छददेमे ऐसा ही स्ज्रभावि प्रड्ञा- है कियह,धचनोके अप 
फाः तो समर्थन करे झौर प्न्य शब्दके अ्रथेंका, निराकरण करे तभी वह अपने श्र्यका 
प्रतिपादन कर सकता है । यदि परके श्र *साम/न्पके |प्रतिपेवकी श्रपेश्ला न रत़कर 
केवल एकान्तसे अपने अथ्थेकों कोई शब्द कहना-चाहे तो उसे-यो कहना चाहिए कि वह 
श्ाकाह्ष पुष्पकी तरह तत्त्व है। वचनोमे यह स्वभाव पडा है कि वे झपने अब पासल्य 
का अतिपादत फरते हुए भन्य वचनाथर्थंकरा, निराकरण करते हैं। जैसे गौ शत्द- बोला 
तो यह हाब्द गाय भर्थेका प्रतिपादन करता हुआ गायके सिवाय-भन्य छब्द जिनने हैं 
उन सब अर्थॉका निराकरण करता है कि यह अन्य शब्दका वाच्य नही है।-तो” यह 
घब्द मर विविक्षित समस्त अ्र्थोंका निराकरण झपने प्रयंका अतिपादन करता हुग्ना ही 
करता है.। व्वाणी भपने प्रर्थको नहीं। कहती हुई दुसरे ध्र्थका निराकरण नही कर 
सकती । यहाँ वातें दो हैं--अपने प्र्थ सामान्यका प्रतिपादन ;करना भर -उसमे- मित्ने 
पर्यका निराकण करना, ये दोनो बातें एक साथ सु थी हुई हैं, इनमेसे यदि किसी।एक 
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पागान्यवाचिशेपे चेन श्दारथों म॒ुपा हि सा । 
भपिग्रेतकिशेषार्े स्वाध्कार सत्यलाब्दन' ॥ १२ ॥! 


पन्‍्यापोहको ही कहने धाले शब्दकी भ्रसम्मवता--सामान्य वचन यदि 
विशेषमे ही प्रयुक्त होवें भर्थात्‌ ध्रन्मपोहको ही कहेँ तो श्ब्दार्थ नहीं बन सकता । 
केवल श्रत्यापोह बताने वाला वचन मिथ्या है। जैसे कि केवल विधिकों ही कहें विशेष 
को न कहे ऐसे वचन मिय्था हैं, तो जब केवल विधि मिथ्या है, फेवल प्रप्चिपेष मिथ्या 
है तव यह निरंय हुआ कि जा स्थाद्ाद ई वही सत्य स्वरूपका प्रतिपादन करने वाला 
है, क्योकि स्थाद्वादके अ्रभिप्राय द्वारा ही दृष्ट वस्तुकी प्राप्ति की जा सकते है । कोई 
एकान्तवादी प्रस्ति इस प्रकारके सत्‌ सामान्यकों केवल श्रमायके निराकरण प्रयुक्त 
करता है भोर इस तरह यह विशेषका ही अशेहका ही वर्णन करता है,। उनसे यह 
पूछा जाना भ्रावश्यक है कि श्रतोहका श्रर्य क्‍या है ? क्या प्रन्य व्याउत्तिका नाम श्रपोह 
है या प्रन्यापोहसे जो विकल्प किया जाता है उसका नाम »अपोह है ? यदि कहें कि 
परसे व्याइत्त होनेका नाम श्रभाव है श्रयवा ,भत्यका श्रपोह है तो जो शब्द केवल 
परसे व्यावत्त ही निरूपित करते हो तो वे श्रभावका भी प्रतिपादन कसे कर सकते 
हैं  श्रन्यका भ्रशाव है, यहाँ है का वर्णत कैसे कर देगा ? जब श्रन्यापोहमे यह आग्रह 
किया गरमा कि वह भ्रन्यका निराकरणा ही करता है, किसी भी बातको विधिरूपसे 
नहीं कहता तो प्रभाव है, ऐसे अभावफी विधि कंसे वतायेगा ? भौरे, जब भ्रन्यापोह 
फिती भी प्रकार भावका वर्शांन नहीं कर पाता तो वह कथन तो नहीं कहनेके समान 
ही हो.'गयां ।,जब किसी शब्द द्वारा हम किसीका सद्भाव ने जान सके तो उस श्षब्दके 
चोलनेसे फायदा क्या हुआ ?7 ै प न्‍ 


भय 


4 


' ॥ >ड् + न 
,-. प्रन्यारोहरूपसे विकल्पके होनेको ही शब्दका वाध्य माननेपर बनने 
वाली विडम्बनाका दिग्दर्शन--अ्रव झद्गाकार कहता है कि., यदि भरन्य व्याइत्ति 
भपोह है यह लक्षण नही बनता तो दूधरा पक्ष मान लीजिये | अ्र्यात्‌ *भन्यापोहरुपसे 
विकल्प होनेका नाम भ्रन्यापोह है अपोह है, क्यों के वह “विकल्प ही है, मिथ्या अभि- 
प्राय है।। हस का रणसे झपोहंका यह दूसरा अर्थ समान लीजिए कि प्रन्मापोहरूपसे 
विकल्प हीनेका नाम अपोह है। तो समाघानमें कहते हैं कि यदि विकल्पका ही नाम 
श्रपोह है।जो कि मिथ्या श्रमिप्रायरुप है तो ऐसे वचन, भन्यापोहके विकल्पकों 'ही 
उत्पन्न करें, किन्तु किसीका वर्शान न करें | जो शब्द मिथ्या विकल्पका कारणभूत हो 
ब/ वस्तुतत्त्वका प्रतिपादन नही कर सकता । जैसे कि मृषा वचन । जो' मृषा वध हैँ 
धत्षत्य वचन हैं वे वस्तुतत्त्वका प्रतिपादद नही कर सकते । तो जब  अपोह केवल 
झन्यापोहके विकल्पको ही करता, तब मिथ्या विकल्कों ही तो किया; पस्तुतत्तका 
प्रतिपादन तो नहीं किया, इस कारण शब्दका भर्थ भन्‍यापोह सिद्ध नहीं होता | झोर 


करके ही 
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गेक्षण है सभी जगह । कुछ भी क्रिया करना हो तो अस्तिसे क्रिया चलनी है।दुछ 
हो सद्भावात्मक, ज्सिके भ्रविभाग प्रतिच्छेद बनें, डिग्रियाँ बनें जियकी न्यूनता अधि- 
फतामे प्रतीति हो ऐसे विधेयसे ही श्रथ॑क्रिया वनत्ती है। यदि काई पुरुष मालिकके 
भयसे मन ने होनेपर भी किसी कार्यकों करे तो उसे कार्यकों विधेय नही कहते ! छिना 
प्रभिआय किए यदि कार्य किया जाता है तो वह विधेय नहीं कहलाता, प्रन्यथा भर्थात्‌ 
प्रभिप्रौयका ने होनैपर भी कार्यकी मान लिया जाय कि विधेय है यह इसने योग्यकों 
किया है, तो दीतराग पुंरुषकी भी जो क्रिया हो जाती है वह भी विधेय कहलायगी । 
५ौर विधेय होनेपर फिर उनके कर्मवन्ध॒कां प्रसस होगा । सशरीर परमात्माका जो 
विहार होता है, दिव्यध्वनि खिरती है वह मनके बिना अ्रभिप्रायक्रे बिना होती है तो 
बना अभिप्रायके कार्यके हो जानेको विधेय मान लिया जाय तो वहाँ भी कर्मवन्ध हो 
ब्ाना चाहिएं प्रथवा लोकापवाद हो जायगा कि लो कहाँ वीतरागना रही” जान_जान 
कर श्रभिप्राय फरके तो ये कार्य किए जा रहे हैं । तो विना अ्रभिप्राथिके किसी कार्येके 
केए जानेकी विधेय मान लेनेपर श्रापत्तियाँ हैं भ्रत प्रभिप्राय पूवेंक, जो किया णाता है 


कञा७ 


से ही विधेय कहते हैं। . 


' अनेमिप्रतके विधेयत्वका अर म्नोव---रसे अनभिप्रेत विधान विधेय नही वन 
ता इसी प्रकार भ्भिप्राय तो किया पर उस कार्यको नकर सके तो इतने मात्रप्त 
बह कार्य अविधेय ने बन जापगा कि वह विधेय नहीं होता । अरे उस कार्यक्रे किए 
वनिकी योग्यता तो है ।'विधेयका भर्थ'ही यह है कि जो विंधान किया जाने योग्य हो 
प्रो विधेय है । तो योग्यता मात्रसे विधेयरा सिद्ध होनी है अन्यथा अगर किए जाते 
प्रोग्येकी बात न हो तो 'उसका किया जाना अनर्थक हो जायगा। अ्रंयोग्यका किया 
जाना सार्थक नहीं है, विवेक नहीं है। इसी प्रकोर यह भी 'समभझना चाहिए कि जो 
प्रभिप्नाय घुन्य पुरुष हो और कुछ भी.न कर सकता हो तो ऐसे निष्किय अमुका न 
$छ विधेय है न कुछ हेय है, क्योंकि भ्रभिप्राय करके कुछ विधान झौर त्याग नहीं दे 
प्रतएव वह वर्तता उपेक्षामात्र- ही तिद्ध होती है)- किन्तु'जो अभिप्राय सहित पुरुष हैं 
उनको कुछ विधेय कहा जाता है, करनेका मनमे भाव हो, राग हो तो ऐसे पुरुषकि ही 
वंधेयपनेकी बति कही जाती है। ० ' मै कि। कवि 

आल आय 2 02५ के का 3 का ॥ 

' स्वार्थेश्ञानवत्‌ विधिप्रतिषेघकी भ्रन्योन्‍्य भ्रविना माविता--अत्ति भादि 
का वाच्यभूत कुछ भी विधेय नास्तित्व झादिकसे|भ्रविरुद्ध होता है । कुछ भी परिशर्ति 
१ ती है करनेकी | तो जिस पदार्थंक्रा जो कुछ कतंव्य है वह पदार्थ विधिम्रतिपता- 
मक है। तो प्रतिषेष्योंके प्रतिवन्धके साथ ही वह “इष्ट भर्थ क्रिय्रांका कारण होता है 
प्न्‍्यथा वह इष्ट भरे क्रियाका कारण न बनेगा, क्योकि विधि भौर॑ प्रतिपेष इन 
नेनोमे भ्रस्योन्‍्य श्रविनाभाव है । विधि न हो तो प्रतियेष न बन सकेगा, प्रतिपेष न 
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चीज, घरल स्वच्छ, उसी स्वच्छका प्रतिशप्त'हो जायगा । ऐसे हो शानस्वरूतक्ा क्या 
है कि कुछ भी तो ज्ञेपाकार बन ही रहा है। ज्ञेवाकार प्रप्तिमास॒विना स्वयका ज्ञान 
बया दरोगा ? तो पदार्थोक़े ज्ञान बिना स्वका भी ज्ञान नही बनता । तो जिस तरह 
स्वके शान भौर पदार्थोके ज्ञानमें परस्पर प्रविनाभाव है इसी प्रकार विधि भर प्रतिं- 
पेवमे परस्पर अविनाभ,व है । ह ह 


१ 


विधेय झोर प्रतिपेध्यमें अविना*विता--प्रथवा विवेय ॥र प्रतिपेष्य 
का परस्पर प्रचिनाभाव है, यह कार्य विधेय है, करने योग्य है, इसमे ही यह बात 
भायी कि इसके विरुद्ध प्रन्य कार्य विर्धेष नहीं है वे प्रतिपेध्य हैं यह पदार्थ अमुक स्व- 
रूप रुप है, इसका भर्य यह है कि दृक्तके विरुद्ध स्वक्य इसमें नहीं हैं । तो विधे और 
प्रतिपेष जैसे ये परल्पर भ्रविनाभावी हैं इसो प्रकार चियेय भी प्रतेपेउ्यका अविया- 
भावी है भौर जैसे विधेय प्रतिपेव्यकों भ्रविरोधी सिद्ध किया गया है भ्रौर बताया गयों 
है कि वह प्रधक्रियाका कौरणभूत हैं तो ऐसे ही समभना चाहिए कि प्रतिपेष्यकां 
भ्रविरोधी विधेय होनेपर ही तो वस्तुकी प्रादेयता भर हेपता वनतठी है। यदि विधेय 
एकान्त ही माना जाय सव कुछ करने योग्य ही है, सब्र कुछ अस्च्त्विका वाच्य ही है, 
तब फिर किसी भी पदार्थमें हेबपना ने रहा, फिर कुछ हटाने योग्य भी नहीं है. कोई 
व्याद्त्तिके योग्य न रहा । इसी प्रकार [। दि प्रतिपेष्यका एकान्त कर लिग्रा जाय कि 
सव कुछ निराकरणके योग्य है, फेवल प्रन्पापोह ही माने लिया जाय तो फिर कुछ भी 
श्रीज भादेय न रहेगी, ग्रहण करने योग्य फिर कुछ न रहा विभेयका प्रभाव हो जायगा 
ऐसा भी नही है कि कोई सर्वेधा विधेय ही हो भौर कोई सर्वथ। प्रतिपेष्य ही हो, जैसे 
कि कोई निरपेक्ष उभयात्मक मानले, ऐथा होनेपर भी भ्रदितपना शोर हेयपना नहीं 
नन सकता । जो पदार्थ सर्वंया विधेय है उसमे प्रतिपेष्यका तो निराकरण कर दिया, 
प्रतिपक्ष वहाँ नही माना गया । तो जैपे विधेव एकान्समे दोष झाता था बढ़ी दोष 
यहाँ प्राया । यद्वि किसी वस्तुकों सर्वेधा प्रतिपेष्य मात्रा भय, केवल भन्‍्यापोह ही 
माना-जाय तो वहाँ भी विधेयका विरोध तो हो गया वहा कुछ हैयपना न रहा । 


सप्नभज्ीके प्राश्रयसे स्थाद्वीद एद्धतिसे विधि प्रतिपेषात्मक भर्थही 
सिद्धि होनेसे जिनव॑ णीक्ी यु क्तशास्त्राविरोधिता प्रप्तिद्ध 87748 के करण 
जिनेन्द्र प्रभुकी |िर्दोष ता--विधि ग्रौर प्रतियेवमें कयचित्‌ तादारम्य माना गया है! 
द्ट्स कारण जब कि प्रतियेध्यकी भविरोधी विधेय माननेपर आादेयपना भौर हेयपना 
सिद्ध होता है, तब सिद्ध होता दे कि वस्तु विधि भ्रतिषेघात्मक है प्रौर'श्याद्मादके द्वारा 
ऐसी ही वस्तु सिद्ध होती है भोर वहाँ सप्तभज्भीके भाधिरसे ऐसा ही स्पाह्वाद अखसिद्ध 
किया जाता है। जैसे कि विधेय नाम है +रस्तित्व भ/दिक विशेषका जिसका भर्थ' यह 
हुआ कि यह भंपने स्वरूपसे विधेय है, प्रतिषेध्य स्वरूपसे विधेय नहीं हैं। तो यों 
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 रेशण ) प्राप्तमीमासा-प्रवचन 
कि 


इतीयमांप्तर्म मा ।विहिता हित *छुताम्‌ 
मय स्मथ्यो१ दे शायक्शिषशतिपत्तये ॥ ११४ ॥ 


हितामिलाषी गव्यजनोके लिए मस्यक शिथ्या उपदेशके विषयभूत 
भ्रथेविशेषकी जानकारोके लिए आप्वमीमासाकी रवना--इस प्रकार हित 
चाहने वाले पुरुषोंके प्रति भ्राप्रमी मासा ग्रत्थकी रचना प्रथवा झापकी मीमासा की गई 
किस प्रयोजनके लिए कि सम्यक उपदेश और मिथ्या उपदेशका अर्थेविशेष जान लिया 
जाय । यह आन करनेके लिए कि यह उपदेश सो समीवीन है भश्रौर यह उपदेश मिच्या 
है, इस उपदेशके प्रनुसार चलनेयर भात्महित होगा और इस उपदेशके अनुमार चलने 
पर आत्माका अहित होगा । यह ज्ञान करानेके _लिए आधप्मीमासा नामक ग्रथको 
रचना की है। इस ग्रन्यका नाम भ्राप्तमी मासा है, किन्तु देवागम हधे शब्दसे इस ग्रन्थ 
का भरारम्भ हुआ है, इस कारण इसका द्वितीय नाम देवागम स्तोत्र है। इसमें १० 
परिच्छेद हैं। इस समग्र प्रन्थका वर्णन स्वपर हितके लिए किया गया है । भथवा 
सम्यक मिथ्या उपदेशकी प्रतिपत्तिके लिए परमहित . चाहने वाले... पुरुषोके लिये यह 
झापएकी मीमासा की गईं है । भर्थात्‌ भरापकी मीमासा अथवा सर्वज्ञकी विक्षेप परीक्षा 
हित चाहने वाले-भर्वात्‌ मोक्षके ग्रभिलाषी पुरुषोके लिए आझाचुय॑ समन्तभद्र स्वामीने 
इसकी रचना की है।. - 


हितहप मोशभ व मोक्षमार्ग के प्रभिलाषी जगेंके लिये हितेच्छु सतकी 
परमकरुणारूप प्रवृत्तिमे श्राप्तमी मासाकी रचना-हित मुख्यतासे मोक्षमें ही है। 
ससारकी सर्व स्थितियोमे दुःख प्रहित भौर पतन ही भरा हुआ है। सर्वकर्मोँमे मुक्ति 
झौर देहसे छुटकारा होनेपर झात्माका जो कंवल्थ प्रकट होता है बढ़ी इसके लिए हित- 
रूप है। भौर मोक्षमार्गका कारण होनेमे रत्वत्रयका हित स्वरूप कहा जाता हैं। इस 
लोकमें करने योग्य कार्य एक रत्तशत्रयका लाभ ही है, क्योंकि र॒त्वश्रय परम दितिका 
उपाय है । उस रत्नन्षय अथवा मोक्षकी इच्छा रखने वाले भठ्य जीवोंको ही यह श्राप 
की मीमासाका प्रयोजनवान है। जो रत्तश्रयक्री अथवा' मोझकी दच्छ नहीं रखते ऐसे 
प्रभव्य पुरुषोंको इस मीमासाका कोई उपयोग नहीं है, क्योकि उतकी रुचि ही सासां- 
रिक भावोमें लगी हुई है । यह तत्त्व है, यह अतत्व है, यह हित है यह भर हेत है, इस 
परीक्षामें भव्योका हीं भषिकार है गौर भव्यपना द्वोनेपर हीं मोक्षके कारणोका प्नुं 
ध्ठान किया जा सकता है झौर इससे मोक्षकी प्राप्ति बनती ४ तो यह कारिकामें 
ठी% ही कहा गया कि हि चाहने वाले पुरुषींके लिए गह झाप्तकी मीमाध्षाकी गई है 
यह भरप्तमीमासा समतमद्राचार्यने किस श्रयो जनक लिए की है' यह भी दस कारिका 
मे बताया गया है | सम्यक भौर मिथ्या उपदेश तथा श्र विशेषकी जानकारीके लिए 
यह भाष्तमीमासा रची गई है | सम्पक झौर मिय्पां उपदेशकी छाट जब जीवको दो 
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विज्ञेप या बंध मार्गुकी भावना श्रसम्पक्र है। इन सये बातोवा सही ज्ञान बने इसके विए 
,यह भाप्तकी मीमासा रची गई है । > हे 


2५ है 
पर 


| सम्पक्‌ भ्रथ॑प्रतिपत्तिका निर्देशन --इस कारिकामे प्रतिपत्ति घर दिया 
गया है जो शब्द ऐसा व्यापक है कि वह श्रद्वाल, जान, झाचरश' इत तीनाका निर्देशन 
करता है, भ्रर्थविशेषके उपादेयरुपते ग्रौर हैयहूपसे श्रद्धान होना, सो प्रतिपत्ति है श्रवा 
उस झ्र्थ विशेषका उपादेयरूपसे श्रौर हेयहुपसे परिज्ञान होता ज्ञान है, श्रध्यवसाय है 
भौर उस ही भर्य विशेषका उपादेयरूपसे भौर हेयरूपसे झाचरण होना सम्प्रक चारित्र 
है, तो ऐसे सम्यकमिध्याटव उपदेशके झ्रथ विशेषकी प्रतिपत्तिके लिए यह श्राप्त मीमांता 
8 का 
: मोक्षमार्गनेतृस्वके श्रधिकारोंका प्रभिनन्‍दन--जिस महाश्ास्त्रेती टीकाके 
लिए समतभद्राचार्यका यत्त हुआ था उस श्ञास्त्रमे मंगलाचरणका पर्थ स्पष्ट करनेके 
लिए यह अयत्न हुआ है जिसमे भ्राप्नतीमासा बनी है । शास्त्रके_ झारम्भमे शिस अ्र'प्त 
का स्तवन किया है वह स्तवन तीन विशेष्योमे किया गया है । मोक्ष मार्गके वे भ्रणेता 
हैं, कर्मण्हाडके वे भेदने वाले हैं और समस्त तत्त्वोंके जानने वाले हैं। इस स्तव॒नक्रो 
अन्य योग व्यवच्छेदसे वरशित करनेपर विधेय दढतासे जुगती हैं। वीतराग सर्वज्ञ ही 
मोक्षमार्गके प्रणेता हैं भन्य कोई नहीं। जो वीतराग नही, सराग्र हैं वे मोक्षमार्गेके 
प्रणेता भ्रधिकाररूपमे नहीं हो सकते । भले ही रागसहित पुरुष भी मोक्षमा्गका उप- 
देश करते हैं किन्तु वे वीतराग सर्वशकी परम्परामे, ही उपदेश करते हैं। जो वीतराग 
है उसको मिथ्या उपदेश करनेका कोई प्रयोजन नही रहता । साथ ही बीतराग है भौर 
'सवृज्ञ है सो सर्वे कुछ जान लेनेके कारण किसी मी ,वपथ्रमे उनका व्यामोह नही है। 
तब मोक्षमागेंका शुद्ध भरणायन चीतराग सर्वशदेव द्वारा सी सम्भव है । जो मोक्षमार्गके 
प्रणेता हैं वे ही निरदोप प्रभु हैं, जो कर्म भृशृत्रके भेदने वाले.हैं ते ही प्रभु॒ निर्दोष हैं 
पत्य कोई नहीं । जो कर्ममे व्यापार करते हैं, कर्मवन्धन_किया करते हैं ऐसे भात्मा 
दोष वीतराग सर्वज्ञ नहीं हो सकते । विश्वतत्त्वके ज्ञाता ही भगवान भरहंत सवज्ञ 
हो सकते हैं। जो विश्वतत्त्वकां श्ञाता नहीं उसका उपदेश सम्पक ही हो यह नियम 
नही लग सकता | यद्यपि भगवान वीतराग सर्वज्देवका उपदेश भव्य जीवोंके भवितव्य 
से होता है, वे स्वयं भ्रभिनय रहित हैं, क्योकि फीवल्य उत्न्न हुआ है फिर भी , भव्य 
जीवोके भाग्यसे और उनके वचन योगसे जो दिव्यध्वनि उपदेश्व होता है उसकी परम्परा 
'से ही गणघर भौर झाचायंजन व्यास्याव करके अपना और , पर जीवोका हित किया 
करते हैं । इसी प्रकार प्राचायदेवका यह भन्तिम श्रार्शीवाद है, श्रयवा भपते अभिभेत 
झर्थका निवेदन है जैसा विचार कर भौर उनकी इस, करुणशाका , भौर परिश्रमसे "लाम 
' उठाकर हिंत करना कर्तेव्य;है।.“- 
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